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वभे 2 क 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्स्स ॥ 


धम्म-वदना 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 66810011 


९, रतनत्तय 


वुद्धो 
इतिपि सो भगवा अरहं सम्मातम्बुदधो विज्नाचरणसम्पत्नो रोकविदू 
अनुत्त पुरिस-दम्म-तारथी सत्था देवमनुत्ानं वुद्धो भगवा ति 
~ दी. नि. १.४४. सामञ्जफलसुत्तं 
धम्मो 
स्वाक्खातो भगवता धम्मो स्िद्विको अकाछिको पएहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्यत वेदितव्बो विभ्जूही"ति। 
- दी. नि. २.७३, महापरिनिव्वानसुततं 
सन्नो 





जायप्परिपत्रो म , उनुणदिपत्नो भगवतो तावकसद्वो, 

चत्तारि पुरितयुगानि  समरीविणविपनो भगवतो सावकङ्ो, यदद 

तो वे सगल पत भावतो सवो, आदेयो 
नुत्त पुञ्जव्खेत्ं लोकस्ताति। 
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१. तिरत 


बुद्ध 


एते ही तो हं वे भगवान! अरहंत, सम्यक-सम्बुद्ध, विधा तथा 
सदाचरण से सम्पन्न, उत्तम गति प्राप्त, समस्त लोकों के ज्ञाता, सर्वध्ेष्ठ, 
(पथ-भ्रष्ट घोड़ों की तरह) भटके छोगों को सही मार्ग पर ऊे आने वाके 
सारथी, देवताओं ओर मनुष्यों के शास्ता (आचार्य), वुद्ध, भगवान । 


धर्म 


भगवान दवारा भटी प्रकार आख्यात किया गया यह धर्म, संदृष्टिक है 
काल्पनिक नही, प्रत्यक्ष है, तत्काल फल्दायक है, आओ ओर देखो (कहलन 
योग्य है), निर्वाण तक के जाने योग्य 8, प्रत्येक समञ्लदार व्यक्ति फे साक्षात 
करने योग्य है। 


सध 


सुमार्ग पर चलने वाला हे भगवान का श्रावक संघ, ऋजु मार्ग पर चलने 
वा है भगवान का श्रावक संघ, न्याय (सत्य) मार्ग पर चठने वाका ह 
भगवान का श्रावकं संघ, उचित मार्ग पर चलने वात है भगवान का श्रावक 
संघ, यह जो (मार्ग-फठ प्राप्त आर्य) व्यक्तियों के चार जोडे है याने आद 
पुरुप-पद्र है - यही भगवान का श्रावक संघ है, (यही) आवाहन करने 
योग्य हे, पाहुना वनाने (आतिथ्य) योग्य है, दक्षिणा दैन योग्य 8, 
अंजलिःवद्ध (प्रणाम) किये जाने योग्य हे । रोगो का यही शरेष्टतम पुण्य क्षत्र 

हे। 
~~ ------ ~ 
१. त्रिरल / ३ 
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२. सरण-गमन 


बुद्ध जीवितपरियन्तं सरणं गच्छमे। 
धम्मं जीवितपरियन्तं सरण गच्छामि। 
सदं जीवित्तपरियन्तं सरणं गच्छामि॥१॥ 


नत्थि मे सरणं अञ्ञं, 
वुद्धो मे सरणं वरं] 
एतेन सच्यवज्जेन, 
जयस्सु जयमद्गरं ॥२॥ 


नत्थि मे सरणं अभ्ञं, 
धम्मो मे सरणं वरं। 
एतेन सच्यवज्जेन, 
भवतु ते जयमङ्गं ॥३॥ 





नत्थि मे सरणं अन्खं, 
सदो मे सरणं बरे। 

एतेन सच्यवग्नेन, - 

भरतु _ सव्व-मङ्गलं ॥४॥ | 

~ श्रामणेर-विनय 
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२. शरण-~गमन 


| मै जीवन-पर्यत वुद्ध की शरण जाता हू। 
| म जीवन-पर्यत धर्म की शरण जाता हू। 
॑ मै जीवन-पर्यत सङ्घं की शरण जाता हू ॥१॥ 


| मेरी अन्य कोई शरण नही, 

| केवल वुद्ध ही मेरी उत्तम शरण है, 

| इस सत्य वचन (कै प्रताप) से 
जय हो! मंगङ हो!\२॥ 


मेरी अन्य कोई शरण नही, 
केवल (लोकोत्तर) धर्म ही मेरी उत्तम शरण ह, 
इस सत्य वचन (के प्रताप) से 
तेरा जय-मंगल हो!(३॥ 


मेरी अन्य कोई शरण नही, 
केवर (आर्य) संघ ही मेरी उत्तम शरण है, 
इस सत्य वचन (के प्रताप) से 
सव का मंग हो!४॥ 


२. शरण-गमन । ५ 
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२. वन्दना 


ये च बुद्धा अतीता च, 
ये च वद्धा अनागता। (सं. नि. १.१.१६६. गारवसुत्त) 


पच्युणयन्ना च ये बुद्धा, 
अहं वन्दामि सव्वदा ॥१॥ 


ये च धम्मा अतीता च, 
ये च धम्मा अनागता। | 
पच्युणन्ना च ये ध्मा, | 
अह वन्दामि सव्यदा ॥२॥ 


ये च सक्ष अतीता च, 
ये च सद्वा अनागता। 
पच्ुष्य्ना च ये सहा, 
अहं वन्दामि सव्यदा ॥३॥ 





यो सत्नितिनो बरं बोधिमूले, 
मारं सतेनं महतिं विनेत्वा। 
टोकोत्तमो अनन्तजाणो , 
ोकोत्तमो तं पणमामि बुद्धं ॥४॥ 


लाव ~~ 
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३. वदना 


अतीत काल मे जितने भी वुद्ध हृए है, 
अनागत काठ में जितने भी वुद्ध होगे 
वर्तमान काल में जितने भी वुद्ध है, 
उन सवों की मै सदैव वंदना करता हू॥१॥ 


अतीत कालठकेजो भी धर्म ह 
अनागत कारमेजो भी धर्म होगे, 
वर्तमान काककेजोभी धर्महै, 
उन सवां की मे सदेव वंदना करता हूं ॥२॥ 


अतीत काठ में जो भी आर्य-सघ हृए है, 
अनागत काठ मे जो भी आर्य-संष होगे, 
वर्तमान काल मे जो भी आर्य-संय है, 
उन सवो की म सदेव वदना काएता हू ॥३॥ 


जिन्होने शरेष्ठ वोधिवृक्ष के नीचे (ध्यानस्थ) वैट कर, 
महती सेना सहित मार को पराजित कर्‌ सम्वोधि प्राप्त की, 
उन उनंतज्ञानी सर्वं खोक मे श्रेष्ट (भगवान) वुद्ध को 
म प्रणाम करता हू ॥४॥ 








। ३. वंदना / ७ 
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अदृष्विको अगि्यिपथो जनान, 
मोक्खप्पवेसो उजुकोव मगगो। 

धम्मो अयं सन्तिकरो पणीतो, 
निय्यानिको तं पणमामि धम्मं ॥५॥ 


सदो विसुद्धो वरदक्िणेय्यो, 
सन्तिन्धियो सब्वमरप्पहीनो । 
गुणेहि-नेकेहि समिद्धिपत्तो, 
अनासवो तं पणमामि सद्वं॥६॥ 
- श्रामणेर-विनय 
आरद्वविप्यि पहितत्त, 
निच्चं दन्ह-परक्कमे। 
समे सावके पस्स, 
एत॒ वुद्धानवन्दनं ॥७॥ 
- स. नि. अदु. २.२.४५, दसवलसुत्तवण्णना । 
इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूनेमि। 
इमाय भम्मानुपम्मपदिपत्तिया तद्व॑ पूेमि॥८॥ 





अद्रा इमाय पिपत्तिया 
जाति-जर-मरण्डा 
परिमुच्यिस्सामि ॥९॥ 


~ श्रामणेर-विनय 


८८ ---------------- 
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यह जो लोगो के उपयुक्त आर्य अष्टागिक मार्ग हे, जो कि 
मोक्ष प्राप्ति के लिए सीधा सरल मार्ग हे, यह जो 
शांतिदायक, उत्तम धर्म है ओर यह जो निर्वणि की ओर 
ले जाने वाला हे, एसे सद्धर्म को मँ प्रणाम करता हू॥५॥ 


यह जो विशुद्ध, श्रेष्ट, दक्षिणा देने योग्य, शांत-इद्विय, 
समस्त मलों से विमुक्त, अनेक निष्पाप गुणों से समृद्ध, 
आश्रवहीन (भिश्ु) संघ है - एसे (आर्य) संघ को मेँ 
प्रणाम करता हू ॥६॥ 


संकल्प युक्त प्रयलशीक (निर्वाण के रिषए) नित्य दृढ़ 
पराक्रम में संग्न (इन) एकत्रीभूत श्रावको को देखो । यही 
वुद्धो की वंदना है ॥७॥ 


सद्धर्म के इस मार्ग पर आरुढ होकर मे वुद्ध की पूजा करता हू। 
सद्धर्म के इस मार्ग पर आष्ट होकर म धर्म की पूजा करता हू। 
सद्धर्म फे इस मार्ग पर आष्ट होकर भ स्च की पूजा करता दू ॥८॥ 


इस मार्ग पर आरूढ होकर 
म निश्चय ही जन्म, जरा आर 
मृत्यु ते मुक्त हयो जाऊगा॥९॥ 





३. वंदना । ९ 


। @-0. ५५171155 11८ 88/81 \/8/81851 (.0॥661100. 1411260 0\/ €68170011 


४. तिसरण-सीलानं याचना 


सिस्सो ~ ओकास, अहं भन्ते! तिसरणेन सह पञ्चसीठं धम्मं 
यायामि। अनुग्गहं कत्वा सीलं देथ मे, भन्ते! 
दुतियग्यि, अहं भन्ते! तितरणेन सह पञ्चसीलं धम्मं 
याचामि। अनुगं कत्वा सीं देथ मे, भन्ते॥ 
तत्तियम्पि, अहं भन्ते! तितरणेन सह पल्वतीलं धम्मं 
याचामि। अनुगगहं कत्वा सीट देथ मे, भन्ते! 
आचरियो ~ यमहं वदामि तं बरेहि। 
सिस्तो - आम, भन्ते! 
नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मातम्बुद्धस्स। 
पमो त्स भगवतो जदो समतमु्स। 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्त | 
बुद्धं सरणं गच्छामि। 
धम्मं सरणं गच्छामि । 
सवं सरणं गच्छामि। 
दुततियम्मि बुद्धं सरणं गच्छामि । 
दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि। 
दतिवग्यि सहं सरणं गच्छामि। 
ततियम्यि बुद्ध सरणं गच्छामि। 
पम्बं सरणं गच्छामि। 
आचगियो ~ तिसरणगमनं सुण्णं ~ खु. पा. १.१-२, सरणत्यं 
तिस्सो - आम, भन्ते। 


१० (घ्ना ` -्ामणेरःविनय 
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४. त्रिशरण-शील-ग्रहण 


शिष्य - अवकाश दीजिए, पूज्यवर्‌! मै त्रिशरण सहित पचशील धर्म 
की याचना करता हू। अनुग्रह करके मुञ्ये शील दीजिए, पूज्यवर। 
दूसरी वार भी, पूज्यवर्‌। ०- 
तीसरी वार भी, पूज्यवर! ° - 
आचार्य - मै जो कहू, तुम वही कहो। 
शिष्य - अच्छा, पूज्यवर्‌। 
नमस्कार है उन भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्ध को । 
नमस्कार हे उन भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्ध को। 
नमस्कार है उन भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्ध को। 
म वुद्ध की शरण जाता हू। 
म धर्म की शरण जाता हू। 
म संघ की शरण जाता ह्‌। 
दूसरी वार भी म वृद्ध की शरण जाता हू। 
दूसरी वार भी म धर्म की शरण जाता हू। 
दूसरी वार भी म संघ की शरण जाता हू। 
तीसरी वार भी मे बुद्ध की शरण जाता हू। 
तीसरी वार भी म धर्म की शरण जाता द| 
तीसरी वार भरी म संघ की शरण जाता हू। 
आचार्य - त्रिशरण गमन सम्पूर्णं हुजआ। 
शिष्य- अच्छा, पूज्यवर्‌।! 





८. व्रिशगण-शील-ग्रणण / ११ 
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५. पञ्चसील-समादान 


१. पाणातिपाता वेरमणी तिक्खापदं समादियामि। 

२. अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि। 

३. कामेसु-मिच्छाचारा येरमणी तिक्लापदं समादियामि । 

2. मुसावादा वेरमणी सिक्ापदं समादियामि। 

५. सुरा-मेरय-मन्ज-पमादहाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि । 


अप्पमादेन सम्पादेतव्बं | 


सिस्तो - आम्‌, भन्ते। 





सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता! 
- श्रामणेर-विनय 
~ खु. पा. २.२, दससिक्खापदं 


स =-= 
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५. पचशील-ग्रहण 


१. म प्राणी-हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

२. म चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

३. मै व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

४. म मिथ्या-वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

५. म शराव, मदिरा आदि नशे तथा प्रमादकारी वस्तुओं के सेवन से 
विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 


आचार्य त्रिशरण सहित पंचशीक धर्म को भली प्रकार 
सुरक्षित रख कर अप्रमाद से इसका पालन करो! 


शिष्य - अच्छा, पूज्यवर। 


सारे प्राणी सुखी हो! 





५. पंचशील-ग्रहण । १३ 
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६. अदुञ्ग-उपोसथ-सीलानं याचना 


सिस्सो - ओकास, अहं, भन्ते! तिसरणेन सद्वि अट्गसमन्ागतं 
उपोसथसीटं धम्मं याचामि। अनुगहं कत्वा सीढं देथ मे, भन्ते। 
तियम्पि, अहं, भन्ते! तिसरणेन सद्धिं अद्द्गसमन्नागतं 
उपोसथतीलं धम्मं याचामि। अनुग्हं कत्वा सीलं देथ मे, भन्ते! 
ततियम्यि, अहं, भन्ते! तिसरणेन सविं अदुङ्गसममागतं 
उपोसथसीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कत्वा सीलं देथ मे, भन्ते! 
आचरियो - यमहं वदामि तं वदेहि। 





तिस्सो- आम भन्ते! 
नमो तस्स भगवतो अरहतो तम्मासम्बुदधस्स। 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मातम्बद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरहो सम्मासम्बुद्धस्स। 
बद्धं सरणं गच्छामि। 
धम्मं सरणं गच्छामि । 
सङ्घं सरणं गच्छामि। 
दुत्तियम्यि वुद्धं सरणं गच्छामि । 
दुतियग्पि धम्मं सरणं गच्छामि । 
दुततियम्पि सङ्घं सरणं गच्छामि। 
तत्तियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि। 
ततियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि । 
ततियप्पि सहं सरणं गच्छामि। 
आचरि - तिसरणगमनं <> ~ खु पा. १.१, सरणत्तयं 
~ आम, भन्ते। 


~~ =-= 
१४६ / धम्म-वदना 
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शिष्य- 


आचार्य - 


शिष्य - 


६. अष्टाग-उपोसथ-शील-ग्रहण 


अवकाश दीजिए, पूज्यवर। मै त्रिशरण सहित 
अष्टशीक धर्म की याचना करता हूं। अनुग्रह करके मड 
शीङ दीजिए, पूज्यवर्‌। 

दूसरी वार भी, पूज्यवर! ० - 

तीसरी वार भी, पृज्यवर! ०- 


म जो कहू, तुम वही कहो। 
अच्छा, पूज्यवर। 


नमस्कार है उन भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्ध को। 
नमस्कार है उन भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्ध को। 
नमस्कार है उन भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्ध को। 


आचार्य - 
शिष्य- 


म वुद्ध की शरण जाता हू। 

म धर्म की शरण जाता हू। 

म संघ की शरण जाता हू। 
दूसरी वार भी मै वुद्ध की शरण जाता हू। 
दूसरी वार भी मै धर्म की शरण जाता हू। 
दूसरी वार भी म संघ की शरण जाता हू। 
तीसरी वार भी मै वुद्ध की शरण जाता हू 
तीसरी वार भी म धर्म की शरण जाता हू। 
तीसरी वार भी मं संघ की शरण जाता हू। 


त्रिशरण गमन सम्पूर्ण हआ। 
अच्छा, पूज्यवर। 





६. अष्टाग-उपोसथ-शीन्मग्रहण / १५ 


 (-0. 1\4८1111465511॥ 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 66810011 


७. अटुसील-समादान 


१. पाणातिपाता वेरमणी सिक्ापदं समादियामि। 

२. अदितरादाना वेरमणी सिक्लापदं समादियामि । 

३. अबरद्मयरिया वेरमणी तिक्ापदं समादियामि । 

४, मुतावादा वेरमणी सिक्छापदं समादियामि । 

५. सुग-मरय-मज्ज-पमादहाना वेरमणी तिवखापदं समादियामि । 

६. विकाल-भोजना वेरमणी सिक्डापदं समादियामि। 

७. नच्य-गीत-वादित-वितूकदस्सना माला-गंथ-विठेपन-थारण- 
मण्डन-विभूसनडाना वेरणी सिक्खापदं समादियामि । 

^“ उच्यासयन-महातयना पेरमणी सिक्वापदं समादियामि । 


आवस्यो ~ तितरणेन सं अड्गसमागतं उपोसथ-सीठ धम्मं साधुकं 
सुरकिलितं क्त्या अष्पमादेन्‌ तम्पादेहि | । 





तिस्सो - आम्‌, भन्ते 


स्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता! 
~ श्रामणेर-विनय | 
~ खु. पा. २.२, दससिक्खापदं , 


त्क ^ ~ | 
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भ 


॥ 


७. अष्टशील-ग्रहण 


१. मै प्राणी-हिसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

२. मै चोरी से विरत रहने की शिक्षा. ग्रहण करता हू। 

३. म व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

४. म मिथ्या-वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

५. मै शराव, मदिरा आदि नशे तथा प्रमादकारी वस्तुओं के सेवन से 
विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता ह| 

६. भ विकार भोजन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 

७. मै नाच, गाने, वजाने ओर अशोभनीय खेल-तमाशे देखने तथा 
माला, सुगंध, केप आदि धारण करने से विरत रहने की शिक्षा 
ग्रहण करता हू। 

८. म (वहुत) ऊंची ओर वड़ी (विकासितामय राजसी) शय्या पर सोने 
से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हू। 


आचार्य - त्रिशरण सहित अष्ट-उपोसथ-शील धर्म को भटी 
प्रकार सुरक्षित रख कर्‌ अप्रमाद से इसका पाठन करो। 


शिष्य - अच्छा, पूज्यवर। 


सारे प्राणी सुखी हय! 





७. अष्टभ्रीक-ग्रण । १७ 


। -(--0. 1\4(11111<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 01411260 0 66810011 


८. देव-आह्वानसुत्त 


समन्ता चक्कवाठेसु, 


अत्राग्न्तु॒ देवता। 
सद्वम्म मुनिरजस्त्‌, 
सुणन्तु सम्ग-मोक्खदं | 
सवणकालो, अयं, भदन्ता। 


धम्म-सवणकालो, अय, भटन्ता। 
सवणकालो, अयं, भदन्ता॥ 


प सन्ता सन्तचित्ता, तिसरण-सरणा, 
एतय लोकन्त वा। 

भुम्माुम्मा च देवा, गुण-गण-गहणा, 
व्याव 





सव्वकालं ॥ 


एते आयन्तु देवा, वह्कनक-मये, 


मेरुरजे 
< वसन्तो 
तन्त ५ मुनिवर-वचनं, | 
समग्गा॥ 


~ श्रामणेर-विनय | 


च. - 
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"च 


॑ ८. देव-आवाहन-सुत्त 


| समस्त चक्रवाल फे निवासी देवगण! यहां आएं ओर मुनिराज भगवान 
। बुद्ध के स्वर्गं तथा मोक्षप्रदायक सद्धर्म को श्रवण करे। 


धर्म श्रवण करने का यही (उपयुक्त) समय हे, पूज्यवर। 
धर्म श्रवण करने का यही (उपयुक्त) समय हे, पूज्यवर! 
धर्म श्रवण करने का यही (उपयुक्त) समय है, पूज्यवर! 


जो शांत स्वभाव आर शात चित्त है 
त्रिशरण शरणागत है, 

इस लोक एवं अन्य लोकों मं रहने वाठे हे 
भूमि पर एवं आकाश मे रहने वाक ई 

जो सर्वदा गुणों को ग्रहण करने मं ही रत ह, 


्रष्ठ स्वर्णमय सुमेरु पर्वतराज पर रहने वारं 
| ये सभी उपस्थित देवता संतोप के लिए 
| मुनिश्रेष्ठ के रेष्ठ वचन को सुनने फ किए 
| एक साथ आवे । 





८. दैव-आव्राहन-सुत्त / १९ 
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९. उग्धोसन-गाथा 


जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं, 
मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता, 
जयं तदा नागगणा महेसिनो ॥१॥ 


नयो ह दस्त सिरीमतो अयं, 
मारस्स च पापिपरतो पराजयो। 
उग्धोतयुं बोधिमण्डे पमोदिता, 
जयं तदा सुपण्णगणा महेसिनो ॥२॥ 


जयो हि वुद्रस्स तिरीमतो अयं, 
मारस्स च पापिमतो पराजयो। 
उग्धोतयुं बोधिमण्डे पमोदिता, 
जयं तदा देवगणा महेसिनो ॥३॥ 





जयो हि बुद्वस् सिीमतो अयं, 
माएस्स च पापिमतो पराजयो। 
जयं॑तदा ब्रह्मणा महेतिनो ॥४॥ < 
` अपर. अड, १.८७-८८, अविदूरेनिदानकथा ` 
¬ जा. अद्र. १.८४, अविदृरेनिदानकथा ` 
~ नमव्कार टीका - वर्मीज पृ.५० ` 
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९. उदूधोषणा-गाथा 


(जव महर्पि भगवान वुद्ध मार से संग्राम कर विजयी हुए तव) 
वोधिमंड पर प्रमुदित नागों ने महर्पि की जय की उदूघोपणा की - 
“शीसम्पन्न(महानुभाव) वुद्ध की विजय हो गयी है। 

पापी मार की पराजय हो गयी है।१॥ 


(जव महर्षिं भगवान वुद्ध मार से संग्राम कर विजयी हए तव) 
वोधिमंड पर प्रमुदित गरुड़ो ने महर्पिं की जय की उदूधोपणा की - 
"श्रीसम्पन्न(महानुभाव) वुद्ध की विजय हो गयी ह। 

पापी मार की पराजय हो गयी है॥२॥ 


(जव महर्षिं भगवान वुद्ध मार से संग्राम कर विजयी हुए तव) 
वोधिमंड पर प्रमुदित देवताओं ने महर्पि की जय की उदूघोपणा की - 
“श्रीसम्पन्र(महानुभाव) वुद्ध की विजय हो गयी है। 

पापी मार की पराजय हो गयी ह।३॥ 


(जव महर्पि भगवान वुद्ध मार से संग्राम कर विजयी हूए तव) 
वोधिमंड पर प्रमुदित ब्रह्माओं ने महर्पि की जय की उदूघोपणा की - 
“श्रीसम्पत्र(महानुभाव) वुद्ध की विजय हो गयी हे। 

पापी मार की पराजय हो गयी ह॥४॥ 


९. उद्घोपणा-गाथा । २१ 
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१०. उदान-गाथा 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस् कङ्घा वपयन्ति सव्वा, 
यतो पनानाति सहेतुधम्मं ॥१॥ 
यदा हवे पातुमवन्ति ध्मा, 
आतापिनो श्नायतो ब्राह्मणस्स । 
अस्स कङ्का वपयन्ति सव्या, 
यतो खयं पत्ययानं अवेदी ॥२॥ 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, 
आतापिनो श्नायतो ब्राद्मणस्स। 
विधूपयं तिदृति मासेन, 
सुर्यो ओभारायमन्तरिक्यं ॥३ ॥ ॑ 
~ उदा. ६९-७१, पटमदृतियततियवोधिसुतं 
~ महाव. २-३. वोधिकथा ` 





अनेकजातिसंसार, 

इक्वा जति पुनणुनं ॥४॥ 
दं कति! 
यततं सित तथा 


~ ~ प. १५३-१५४, जरावग्गो 


२९ । धनर | 
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१०. उदान-गाधा 


जव किसी तपस्वी ओर ध्यानी सपुरुप (श्रमण) ब्राह्मण को, सचमुच 
(वोधि-पक्षीय) धर्म उत्न्न होते §, तो वह प्रत्ययो सहित धर्म को जान ठता 
है ओर इस कारण उसके समस्त शंका-संदेह दूर हो जाते ह ।१॥ 


जव किसी तपस्वी ओर ध्यानी सपुरुष (श्रमण) ब्राह्मण को, सचमुच 
(वोधि-पक्षीय) धर्म उत्पन्न होते है, तो वह प्रत्ययो के निरोध-क्षय होने को 
जान ठेता है ओर इस कारण उसके समस्त शंका-संदेह दूर हो जाते है ॥२॥ 


जव किसी तपस्वी ओर ध्यानी सत्पुरुष (श्रमण) ब्राह्मण को, सचमुच 

(वोधि-पक्षीय) धर्म उतपत्र होते है, तो वह मार-सेना का विध्वंस कर वैते ही 

- स्थित होता है जैसे कि अंधकार को विध्वंस कर अतरिश् मे सूर्य प्रकाशमान 
होता है॥३॥ 


अनेक जन्मों तक विना रुके संसार मं दीडता रहा । (इस कायालूपी) 
घर्‌ वनाने वारे की खोज करते हृए पुनः पुनः दुःखमय जन्म म पडता 
रहा॥४॥ 


हे गृहकारक! अव तू देख ल्या गया है! अव तु पुनः घर्‌ नही वना 
सकेगा! तेरी सारी कड़यां भग्न हौ गयी हं। घर का शिखर भी विशंखक्ित 
हठो गया है। चित्त संस्कार-रहित हो गया है, तृष्णा का समूल नाश हो गया 
8 ॥५॥ 


१०. उदान-गाधा । २३ 
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११. पटिच्चसमुप्पाद 


अनुरोमं - अविग्नापच्चया सङ्कारा, 
सङ्वारपच्चया विञ्ञाणं, 
विञ्जाणपच्यया नाम-स्पं, 
नाम-रूपपच्यया सायतन, 
सकरयतनपच्चया फस्सो, 
फस्सपच्यया वेदना, 
वेदनापच्यया तण्हा, 
तण्डापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्यया भवो, 
भवपच्यया जाति, 


चम कवटम् ुवखवयन्धस्त समुदयो होति। 
पिमं - अपि्नायत्यव अतेस-विग-निरोधा सङ्गारनिरोधो, 





= ष महाव ४ 
८ कला ० 
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११. प्रतीत्य-समुत्पाद 


अनुलोम - अविद्या के प्रत्यय (कारण) से संस्कार, 
संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, 

| विज्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप, 

| नाम-खूप के प्रत्यय से छः-आयतन, 

| छः-आयतनों के प्रत्यय से स्पर्श, 
स्पर्शं के प्रत्यय से वेदना, 
वेदना के प्रत्यय सं तृण्णा, 
तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, 
उपादान के प्रत्यय से भव, 
भव के प्रत्यय से जाति (जन्म), 
जाति के प्रत्यय से वृद्धा होना, मरना, शोक करना, रोना, 
पीटना, दुःखित, वेचैन ओर परेशान होना होता है। इस प्रकार 
सारे के सारे दुःख-समुदाय का उदय होता है। 

प्रतिलोम - अविद्या कै संपूर्णतया निरुद्ध हो जाने से संस्कार का निरोध हो 

जाता है; संस्कार क निरुद्ध हो जाने से विन्ञान का निरोध हो 
जाता 8ै; विज्ञान के निरुद्ध हो जाने से नाम-रूप का निरोध 
हो जाता है; नाम-रूप कै निरुद्ध हो जाने से छह आयतनो का 
निरोध हो जाता है; छह आयतनो के निरुद्ध हो जाने से स्पर्शं 
का निरोध हो जाता ह; स्पर्शके निरुद्ध हो जाने से वेदना का 
निरोध हो जाता है; वेदना के निरुद्ध हो जाने से तृष्णा का 
निरोध हो जाता है; तृष्णा के निरुद्ध हो जानं से उपादान का 
निरोध हयो जाता है; उपादान के निरुद्ध हो जाने सें भव का 
निरोध हो जाता है; भव के निरुद्ध हो जाने से जन्म का 
निरोध हो जाता है; जन्म कै निरुद्ध हो जाने से वृद्धा होना, 
मरना, शोक करना, रोना, पीटना, दुःखित होना, वेन ओर 
परेशान होना निरुद्ध हो जाते है। इस प्रकार सारे के सारे 
दुःख-समुदाय का निरोध हो जाता है। 





११. प्रतीत्य-समत्पाद / २५ 
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१२. पड़ानपच्चयुदेस 


हतु-पच्चयो। आरम्मण-पच्चयो ! 
अयपिपति-पच्ययो । अनन्तर-पच्ययो। 
समनन्तर-पच्चयो । सहनात्-पच्वयो। 
अन्जमञ्ज-पच्चयो | निस्सय-पच्ययो। 
उपनिस्सय-पच्ययो। पुरेनात-पच्चयो । 
पच्छाजात-पच्ययो। आसेवन-पच्चयो । 
कम्म-पच्चयो। विपाक-पच्ययो। 
आहार-पच्चयो। इन्दिय-पच्चयो | 
्आान-पच्ययो। ममा-पच्चयो। 
तुततपन्ययो। विपपतत-पच्ययो। 
अत्थि-पच्ययो। नत्यि-पच्ययो | 
विगत'पच्ययो। अविगतपव्यो। 





- पड़ा. १.१.१, तिकपद्ानं 


~~ 
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1 
॥ 
| 
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१२. पड़ान-प्रत्यय-उदहेश्य 


हेतु-प्रत्यय। आठ्वन-ग्रत्यय | 
अधिपति-प्रत्यय। अनतरप्रत्यय। 
समानांतरप्रत्यय। सहजात-म्रत्यय। 
अन्योन्य-प्रत्यय। निश्रय-प्रत्यय। 
उपनिश्रय-प्रत्यय। पुरेजात-प्रत्यय | 
पश्चात-जात-प्रत्यय । आसेवन-प्रल्य। 
कर्म-प्रत्यय। विपाक-प्रत्यय। 
आहार-प्रत्यय। इन्दरिय-प्रत्यय। 
ध्यान-प्रत्यय। मार्ग-प्रत्यय। 
संप्रयुक्त-प्रत्यय | विप्रयुक्त-प्रत्यय। 
अस्ति-प्रत्यय। नास्ति-प्रत्यय। 
विगत-प्रत्यय। अविगत-प्रत्यय। 





१२. पटवान-प्रत्यय-उदश्य / २७ 
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१३. जयमद्ल-अदुगाथा 
बाहं सहस्तमभिनिम्मित सादुधन्तं, 

गिसििखलं उदितधोरसतेनमारं। 
दानादि-धम्मविधिना नितवा मुनिन्दो, 

तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ॥१॥ 


मारातिरेकमभियुद्धितसव्वरति, 
पोरम्पनारवकमक्छमधद्धयक्खं। 

न्ती सुदन्तविधिना नितवां मुनिन्दो, 
तं तेनसा भवतु ते जयमङ्गलानि ॥२॥ 


दावग्गि-चक्कमसनीव | सुदारुणन्तं 
3 सुदारुणन्त। 
म्त्बुतेक-विधिना निता मुनिन्दो, 

तं तेनसा भवतु ते जयमङ्गलानि ॥३॥ 
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१३. जयमगल-अटुगाथा 


गिरिमेखला नामक गजराज पर सवार अपनी ऋद्धि से निर्मित सहस 
भुजाओं मे शस्त्र लिए मार को उसकी भीषण सेना सहित जिन मुनीन्द्र 
(भगवान वुद्ध) ने अपनी दान आदि पारमिताओं के धर्मवल से जीत ज्या, 
उनके प्रताप (तेज) से तुम्हारी जय हो! तुम्हारा मंगल हो !1॥१॥ 


मार से भी वद़-चद कर सारी रात युद्ध करने वाटे, त्यत दुर्ध्पं आर 
कठोर हृदय आल्वक नामक यक्ष को जिन मुनीन्द्र (भगवान वुद्ध) ने अपनी 
शांति ओर संयम के वल से जीत क्या, उनके प्रताप (तेज) से तुम्हारी जय 
हो! तुम्हारा मंगल हो! ॥२ 


दावाग्नि-चक्र अथवा विद्युत की भाति अत्यंत दारुण ओर विपुल 
मदमत्त नालागिरि गजराज को जिन मुनीन्द्र (भगवान बुद्ध) ने अपने मैत्री 
रूपी जठ की वर्षा से जीत जिया, उनके प्रताप (तेज) से तुम्हारी जय ही 
तुम्हारा मंग हो! ॥३॥ 


हाथ मेँ त्वार उटा कर योजन तक दीडने वाढे अत्यत भयावह 
। अंगुकिमाक को जिन मुनीन्द्र (भगवान वुद्ध) ने अपने ऋद्धिवल से ओतं 
' ज्या, उनके प्रताप (तेज) से तुम्हारी जय ह! तुम्डारा मंग द्या।1॥४॥ 





। १३. जयमगन-अद्रगाधा / २९ 
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कत्वान कटमुदरं इव गम्मिनीया, 
चिञ्याय दुडवचनं जनकाय-मन्े। 
सन्तेन सोमविधिना मितवा मुनिनदो, 


तं तेनसा भवतु ते जयमद्गलानि ॥५॥ 
सच्चं विहाय मत्तिसच्यक-वादकेतु, 

वादाभिरोपितमनं अतिअन्धभूतं। 
पञ्जापदीपजलितो नितवा ॒मुनिन्दो, 

तं तेनसा भवतु ते जयमङ्गरानि ॥६॥ 


नन्दोपनन्द॒भुजगं विविधं महि, 
त्तेन थर भुनगेन दमापयन्तो। 
इदपदेसविधिना मिता मुनिन्द, 


तं तेनसा भवतु ते जयमङ्गलानि ॥७॥ 
दुग्गाहदिद्विभुगेन सुददु-हत्थ, 
ब्रह्म 
भणागदेन विधिना जितवा मनिन्ो, 
त तेनता भवतु ते जयमङ्गलानि ॥८॥ 
~ श्रामणेर-विनय 


व~ ~ 
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विसुद्धिनुतिमिदिवकाभिथानं 
| # 


पेट पर काठ वांध कर गर्भिणी का स्वाग करने वाटी चिञ्चा के दवारा 
जनता के मध्य कहे गये अपशब्दा को जिन मुनीन्द्र (भगवान वृद्ध) ने अपने 
शांत ओर सौम्य वर से जीत छया, उनके प्रताप (तेज) से तुम्हारी जय हो। 
तुम्हारा मंगल हो।!॥५॥ 


सत्य-विमुख, असत्यवाद के पोषक, अभिमानी, वादविवाद- परायण 
ओर अहंकार से अत्यंत अधे हुए सच्चक नामक परिव्राजक को जिन मुनीन्द्र 
(भगवान वुद्ध) ने प्रज्ञा-प्रदीप जला कर जीत लिया, उनके प्रताप (तेज) से 
तुम्हारी जय हो। तुम्हारा मंग हो ॥|॥६॥ 


विविध प्रकार की महान ऋद्धियों से सपत्र नन्दोपनन्द नामक भुजंग 
को अपने पुत्र (शिष्य) महामौद्रल्यायन स्थविर द्वारा अपनी ऋषद्धि-शक्ति 
ओर उपदेश के वठ से दमित कराते हृए जिन मुनीन्द्र (भगवान वुद्ध) ने 
जीत छया, उनके प्रताप (तेज) से तुम्हारी जय हो। तुम्हारा मंगल हो!1॥७॥ 


| मिथ्यादृष्टि रूपी भयानक सर्पं द्वारा इते गये, शुद्ध- ज्योतिर्मय 

। ऋद्धिसम्पन्न वकत्रह्मा को जिन मुनीन्द्र (भगवान वद्ध) ने ज्ञान रूपी ओपध 
से जीत छया, उनके प्रताप (तेज) से तुम्हारी जय हो! तुम्हारा मंगल 
हो।॥८॥ 


प = ~~~ 
१३. जयमग्-अदटगाधा । ३? 
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१४. मङ्गलसुत्त 


यं मङ्गलं दादसहि चिन्त सदेवका। 
सात्थान नाधिगच्छन्ति अटुतिसञ्च मङ्गलं ॥ 
देतितं देवदेवेन सव्वपापविनासनं। 
सव्वठोक-हितत्थाय मद्गलं तं भणामहे॥ 
एवं मे सूतं - 
एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्त आरामे। 
अथ खो अभ्जतरा देवता अभिवकन्ताय एत्तिया, अभिवकन्तवण्णां केवल 
जेतवनं ओभे येन भगवा तेतुपद्मि। उपतदमित्वा भगवन्तं अभिवादेत् 
एकमन्तं अदात । एकमन्तं टिता खो सा देवता भगवन्तं गाथाय अस्छभाति :- 


बहू देवा मनुस्ता च, मङ्गलानि अचिन्तयुं । 
शककमाना सोत्यानं, ब्रूहि मङ्गरमुत्तमं ॥१॥ 





(भगवा) - 


भतेवना च वालानं 


पूना पूजनीय पण्डितान्‌ञ्च तेवना। 


› एतं मब्गरमुत्तमं ॥२॥ 


व्ये च॒ कतपुञ्जता । 


पतितपदेसवासो च, 
अत्त-तम्मापणिधि ॥ प्त मद्ररमुत्तमं 
* मङ्गलमुत्तम ॥३॥ 


च, 


~. 
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१४. मगल-सुत्त 


जिन अडतीस मंगछ धर्मो के संवंध में वारह वर्पो तक (मनुष्य तथा) 
देवताओं सहित रोक में विचार किया, कितु उनका ठीकसेज्ञाननहो 
सका, उन मंगलो का देवाधिदेव (भगवान वुद्ध) ने सव पापों के विनाश के 
कए उपदेश दिया। 
सर्व लेक-हित क किए हम उन मंगल धर्मां को कह रहे हे। 
एसा मने सुना - 
॑ एक समय भगवान श्रावस्ती नगर के जेतवन उद्यान मे (गरष्टी) 
| अनाधपिंडिक के (द्वारा वनवाये) संघाराम मे विहार कर रहे थ। उस समय 
। कोई एक दिव्य कांतिमान देवता अधिकांश रत्न वीत जाने पर संपूर्ण जेतवन 
को (अपने दिव्याखोक से) आलोकित कर, जहां भगवान थे, वहां उनके 
समीप उपस्थित हआ । उपस्थित हो, भगवान को अभिवादन कर, एक ओर 
खड़ा हो गया। एक ओर खड हो उस देवता ने गाधा में भगवान से कटा : - 


कल्याण की कामना करते हए कितने ही देव ओर मनुष्य मंगल्धर्मो के 
 संव॑ध में चितन करते रहे ह । आप ही कृपा कर्‌ वताय कि वास्तविक उत्तम 
। मंगर क्या? १॥ 
(भगवान ने भी गाधा मंदी कटा) :- 


| मूर्खो की संगति न करना, पंडितो ज्ञानियो) की संगति करना ओर 
। पूजनीय की पूजा करना - यह उत्तम मंगल है॥२॥ 


उपयुक्त स्थान में निवास करना, पूर्वं जन्मा का संचित-पुण्य वारा 
होना ओर अपने आप को सम्यक रूप सं समादित रखना - यद उत्तम मगक 
हे।॥३॥ 


नि १४. मंगल-सुत्त / ३३ 
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बाहुसच्चञ्व॒तिप्पञ्च, विनयो च सुसिक्ितो। 
सुभासिता च या वाचा, एतं मङ्गरुमुत्तमं॥४॥ 


माता-पितु-उपड़ानं, पत्तदारस्त सङ्गहो । 
अनाकुला च॒ कम्मन्ता, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥५॥ 


दानञ्च॒धम्मचरिया च, जआतकानञ्च सङ्गहो। 
अनवज्नानि कप्मानि, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥६॥ 


आरती दिरती पापा, मज्नपाना च संयमो। 
भ्पमादो च धम्म, एतं मद्गरमुत्तमं ॥७॥ 


गारवौ च निवातो च, सन्तु च कतम्बुता। 
कारन  पम्मस्सवनं, एतं मब्गलमत्तमं ॥८॥ 





च, एतं मद्गलमुत्तमं ॥१०॥ 


ड ५ चित्तं॑यस्स॒न॒कम्पति। 
खेम, एतं मङ्गलमुत्तम्‌ ॥११॥ 

एतादिसरानि क्वान 

सत्तोतिथि गति ? तव्वत्थमपराजिता। 


» तं तेतं मङ्ररमुत्तमं"ति॥१२॥ 
~ खु. पा. ५.४-५, मङ्गलमुतं ` 


व सु. नि. १२३-१२४, मङ्गसुततं 
३४ धममर्वदना >~ 
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अनेक विद्याओं को अर्जित करना, शिल्प-कलओं को सीखना, विनीत 
हना, सुशिक्षित होना ओर (वार्ताप मे) सुभापी होना - यह उत्तम मंगठ हे ॥४॥ 


माता-पिता की सेवा करना, पुत्र-स््ी (परिवार) का पालन-पोपण करना ओर 
आकुल-उद्धिग्न न करने वाला (निष्पाप) व्यवसाय करना - यह उत्तम मंगक हे ॥५॥ 


दान देना, धर्म का आचरण करना, वंधु-वांधवों की सहायता करना ओर 
अनवर्जित कर्म ही करना ~ यह उत्तम मंगठ हे ॥६॥ 


तन-मन ते पापों का त्याग करना, मदिरा-सेवन से दूर रहना ओर कुशल धर्मो 
क पालन मे सदा सचेत रहना - यह उत्तम मंगल हे ॥७॥ 


(पूजनीय व्यक्तियों को) गीरव देना, सदा विनीत रहना, संतुष्ट रहना, दूसरे 
द्वारा किए गये उपकार को स्वीकार करना आर उचित समय पर धर्म-श्रवण 
करना - यह उत्तम मंगल है॥८॥ 


क्षमाशीक होना, आज्ञाकारी ना, श्रमणो का दर्शन करना ओर उचित 
समय पर धर्म-चर्चा करना ~ यह उत्तम मंगल दे ॥२॥ 


तप, ब्रह्मचर्य का पाठन करना, आर्य -सत्यो का दर्शन करना ओर निर्वाण का 
साक्षात्कार करना ~ यह उत्तम मगल ह ॥१०॥ 


(लभ-दानि, यश-अपयश, निदा-परशंसा ओर सुख-द्‌ःख इन) लोकधर्मं फे 
स्पर्शं से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, निःशोक, निर्म ओर निर्भय रहता ई - 
यह उत्तम मंगल हे ॥११॥ 


इस प्रकार के कार्य करके (ये लोग) सर्वत्र अपराजित हय, सर्वत्र 


कल्याण-खाभी होते | उन मंगल करने वाख फ यही उत्तम मंगल ६ ॥१२॥ 


क ~ 
१४. मंगन-रुत्त । ३५ 


१५. रतनसुत्त 


कोटीसतसहस्सेसु, चक्कवाठेसु देवता। 
यस्साणं पटिगण्हन्ति, यञ्च वेसालिया पुरे ॥ 
रेगामदस्स-दुम्भिक्ं, सम्भूतं तिविषं भवं 
विष्मन्तरथापेसि, परित्तं तं भणामहे ॥ 
यानी भूतानि समागतानि, 
भप्मानि वा यानि व अन्तसिक्वे। 
सैव मूता मना भवतत, 
भवोपि सव्कच्च सुणन्तु भासितं ॥१॥ 
तस्मा हि भूता निसामेथ सव्य, 
मत्त करोथ मानुसिया पनाय। 
दिवा च ततो च हरन्ति ये वि, 
तस्मा हिने क्वथ अप्पपत्ता 
यं पिन्व पतं इय वा हरं व, ॥२॥ 
वा यं तनं पणीतं। 
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| १५. रतन-सुत्त 


| (एक वार जव वैशाकी नगरी भयंकर रोगो, अमानवी उपद्रवों ओर 
| दुर्भिक्ष-पीड़ाओं से संतप्त हो उटी, तो इन तीनों प्रकार कै दुःखों का शमन करने के 
किए महास्थविर आनंद ने भगवान के अनंत गुणो का स्मरण किया |) 

शत-सहप्र-कोरि चक्रवालों फे वासी सभी देवगण जिसके प्रताप को स्वीकार 
करते ह तथा जिसके प्रभाव से यैशाली नगरी रोग, अमानवी उपद्रव ओर दुर्भिक्ष ते 
उलपन्न त्रिविध भय से तत्काक मुक्त ष्टो गयी थी, उस परित्राण को कह रहे है। 


इस समय धरती या आकाश में रहने वाले जो भी प्राणी (भूतादि) उपस्थित 
&ै, वे सौमनस्यपूर्ण हों (परसत्र-चित्त हो) ओर इस कथन (धर्म-वाणी) को आदर के 
साथ सुने ॥१॥ 

(हे उपस्थित प्राणी) इस प्रकार (आप) सव ध्यान से सुने ओर मनुष्यों के 
प्रति पव्री-भाव रखें । जिन मनूप्यों से (आप) दिन-रात वकि (भट-पूजा-प्साद) 
ग्रहण करते है, प्रमाद रषटित कर उनकी रक्षा करे ॥२॥ 

इस लोक मे अथवा अन्य लोको मे जो भी धन-संपत्ति है ओर स्वग म॑ जो भी 
अमूल्य-रल है, उनमें से कोई भी तो तथागत (वुदध) के समान (चष्ट) नही है। 
(सचमुच) यह भी वुद्ध मे उत्तम गुण-रल हे - इस सत्य कथन के प्रभाव से कल्याण 
हो ॥३॥ 

समाहित-चित्त से शाक्य-मुनि भगवान वुद्ध ने जिस राग-विमुक्त आश्रव-हीन 
ष्ट अमृत को प्राप्त किया था, उस लोकोत्तर निर्वाण-धर्म क समान अन्य कुर भी 
नहीं है। (सचमुच) यह भी धर्म में उततम रल ह - इस सत्य कथन कं प्रनाव स 
कल्याण हो ॥४॥ 


~~ १५. रतुन-सुत्त ॥ 39 
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॥। 


यं बुद्धसेडो पसिविण्णयी सुचि, 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहु। 
समाधिना तेन समो न विग्जति, 
इदम्यि धम्मे रतनं पणीतं। 
एतेन सच्वेन सुवत्थि होतु ॥५॥ 


ये पुग्गला अड सतं पसत्था, 


एतेन सच्येन सुवत्थि होतु ॥६॥ 
ये सुपपयु्ता मनसा दब्देन, 
कामिना गोतमतसासनरि। 
त पत्तिपत्ता अमतं विगृद्, 
जरा मुधा नियतं भुञ्जमाना | 
इवगयि सङ्गे रतनं पणीतं, 
एतन सच्येन सुवत्थि होतु ॥७॥ 





तन सव्येन सुवत्वि होतु ॥८॥ | 
इता 
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जिस परम विशुद्ध आर्य-मार्गिक समाधि की प्रशंसा स्वयं भगवान बुद्ध ने की 
हे ओर जिते “आनन्तरिक " याने तत्काल फलदायी कहा है, उसके समान अन्य कोई 
भी तो समाधि नहीं ह । (सचमुच) यह भी धर्म मेँ उत्तम रल ह - ईस सत्य के प्रभाव 
से कल्याण हो ॥५॥ 


जिन आठ प्रकार के आर्य (ुदरल) व्यक्तियों की संता े प्रशंसा की है, (मार्ग 
ओर फल की गणना से) जिनके चार जोड होते है, वे ही बुद्ध के श्रावक-संध 
(शिष्य) दक्षिणा के उपयुक्त पात्र है। उन्छ दिया गया दान महाफलदायी होता हे। 
(सचमुच) यह भी संघ में उत्तम रल ६ - इस सत्य के प्रभाव से कल्याण हो॥६॥ 


जो (आर्य पुद्रक) भगवान वुद्ध के (साधना) शासन मे दृदृता-पूर्वक 
एकाग्रचित्त ओर वितृप्ण हो कर संलग्न श, तथा जिन्होने सहज ही अमृत मे गोता 
लगा कर अमूल्य निर्वाण-रस का आस्वादन कर लिया है आर प्राप्तव्य को प्राप्त कर 
किया ४ (उत्तम अरहंत फल को पा छया )। (सचमुच) यह भी संघ मं उत्तम रल 
ह- इस सत्य फे प्रभाव से कल्याण हो 1७॥ 


जिस प्रकार पृथ्वी मे (दृढता से) गड़ा दुआ इुद्र-कील (नगर-दार-स्तंभ) चारों 
ओर के पवन-वेग से भी प्रकंपित नहीं होता. उस प्रकार फे व्यक्ति को र्मे 
सत्पुरुप कहता हु, जिसने (भगवान के साधना-पथ पर च कर) आर्यसत्यों का 
सम्यक दर्शन (साक्षात्कार) कर उने स्पष्टरूप स जान ज्याः (वह आर्य पुद्रक भी 
्रतेक अवस्था मे अविचक्िति रहता ह) । (सचमुच) यह भी (आर्य) संव में उत्तम 
रल है - इस सत्य के प्रभाव से कल्याण दा ॥८॥ 


१५. रतन-सुत्त । ३५ 
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ये अरियसच्चानि विभावयन्ति, 
गम्भीरपञ्ञेन सुदेसितानि। 
किञ्चापि ते होन्ति भुसप्पमत्ता, 
न ते भवं अदुममादियन्ति। 
इदग्पि सङ्गे रतनं पणीत, 
एतेन सच्येन सुवत्थि होतु ॥९ ॥ 
सहाचस्स दस्सन-सम्पदाय, 
तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति। 
सक्कायदिटटं विचिकिच्छितं च, 
=: सीटब्यतं वा पि यदत्थि किञ्ि॥१०॥ 
एच्याभिटानानि अभव्यो कातु। 
५ रतनं पणीतं, 
सच्ेन 
निलो कंको च होतु॥११॥ 
कायन वाचा उद चेतसा वा। 





वनपपगुम्ये वथा 
पटमस्मि गिम्ह 
मं पमं अदे 
परमं हिताय। 
ये सनं पीतं 
पच्य सुवत्य होतु ॥१३ ॥ 
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जिन्होने गंभीर-गरज्ञावान भगवान वुद्ध के द्वारा उपदिष्ट आर्यसत्यो का भली 
प्रकार साक्षाक्तार कर लिया ह. वे (्रोतापत्र) यदि किसी कारण ते वहूत प्रमादी भी 
हो जायं (ओर साधना के अभ्यास में सतत तत्पर न भी रहे) तो भी आद्वां जन्म 
ग्रहण नहीं करते। (अधिक से अधिक सातवे जन्म मे उनकी मुक्ति निश्चित ह ।) 
(सचमुच) यह भी (आर्य) संव मे उत्तम रल ह ~ इस सत्य फै प्रभाव से कल्याण 
हो ॥९॥ 


दर्शन-प्राि (्ोतापच्र फठ प्रापि) के साथ ही उसके (स्रोतापत्र व्यक्ति फे) 
। तीन वंधन शूट जाते हँ - सत्कायदृष्टि (आल सम्मोह), विचिकित्सा (संशय), 
। शीलत्रत परामर्शं (विभिन्न व्रतो आदि कर्मकंडों से चित्तशुद्धि होने का विश्वास) 
। अथवा अन्य जो कुछ भी एते वंधन हों ...॥१०॥ 


वह चार अपाय गतिया (निरय लोको) से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। छ 
घोर पाप कर्मो (ातृ-हत्या, पितृ-हत्या, अर्हत-हत्या, वुद्ध का रक्तपात, संध-भेद 
एवं मिथ्या आचार्यो फे प्रति श्रद्धा) को कभी नटी करता। (राचमुच) य भी 
(आर्य) संघ मे उत्तम रल हे - इस सत्य फे प्रभाव से कल्याण टो ॥११॥ 


भके ही वह (प्रोतापन्न व्यक्ति) काय, वचन अथवा मन से कोई पाप कर्म कर 
भी ॐ तो उते छिपा नहीं सकता। (भगवान ने कहा ह) निर्वाण का साक्षात्कार कर 
ऊने वाल्य अपने दुष्कृत कर्म को छिपाने मे असमर्थ है। (सचमुच) यह भी (आर्य) 
संघ मे उत्तम रल है - इस सत्य फे प्रभाव से कल्याण हो ॥१२॥ 


गरीप्म ऋतु के प्रारंभिक मास मं जिस प्रकार सवन वन प्रफुल्कित वषश 
से शोभायमान होता 8, उसी प्रकार भगवान वुद्ध न ्रषट धर्म का उपदेश दिया जा 
निर्वाण की ओर ॐ जाने वादा तथा परम हितकारी (यह त्मोकोत्तर धर्मं शोभायमान) 
है। (सचमुच) यह भी वुद्ध मं उत्तम रल & ~ इस सत्य फै प्रभाव से कल्याण 
हा॥१३॥ 


नि 
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वरो यरञ्जू बरदो वराहरो, 
अनुक्तो धम्मबरं अदेसयि। 
इदग्ि युद्धे रतनं पणीत, 
एतन सच्येन सुवस्थि होतु ॥१४॥ 


निव्वन्ति धीरा यथाभ्ं पदीपो। 
सहे रतनं पणीतं 
एतेन सच्येन सुवत्थ होतु ॥१५॥ 
यानीय भूतानि समागतानि 
भुप्मानि वा यानिव अन्तछिक्ये। 
तथागत 
य॑ नमस्साम भवत्थि होतु ॥१६॥ 


यानीय भूतानि समागतानि 
भुम्मानि वा यानिव अन्तठिक्से । 
तथागतं देवमनुस्मपूमितं 
=" कमसताम सुवति हतु ॥१७॥ 
यानीम भूतानि 
मुम्मानि वा यानिव 
व अन्तयिवखे। 
` मस्म दत्य होतु॥१८॥ 


~ घु. पा. ६.५-७, रतनसुत्तं ` 
् = = नि. ११८-१२०, रतनसुत्तं ¦ 
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श्रेष्ट ने, शरेष्ठ को जानने वाके, श्रेष्ट को देने वाठे तथा शष्ट को छने वाठे 
शरेष्ठ (ुद्ध) ने अनुत्तर धर्म की देशना की। यह भी वुद्ध मे उत्तम रल है । इस सत्य 
। के प्रभाव से कल्याण हो ॥१४॥ 


ं जिनके सारे पुराने कर्म क्षीण हो गये है ओर नये कर्मों की उत्पति नहीं होतीः 

। पुनर्जन्म में जिनकी आसक्ति समाप्त हो गयी है, वे शीण-वीज (अरहत) 
तृष्णा-विमुक्त हो गये &ं। वे इसी प्रकार निर्वाण को प्राप्त होते है जसे (कि तेक 
समाप्त होने पर) यह प्रदीप। (सचमुच) यह भी (आर्य) संघ में धेष्ट रल है- इस 
सत्य के प्रभाव से कल्याण हो ॥१५॥ 


इस समय धरतीः या आकाश में रहने वाके जो भरी प्राणी यहां उपस्थित ह, 
हम सभी समस्त देवों ओर मनुष्यों दवारा पूजित तथागत बुद्ध को नमस्कार करते है, 
कल्याण हो ॥१६॥ 


इस समय धरती या आकाश मेँ रहने वाके जो भी प्राणी यहां उपस्थित ह, 
हम सभी समस्त देवों ओर मन्यो दवारा पूजित तथागत आर धर्म का नमस्कार 
करते है, कल्याण हो ॥१७॥ 


इस समय धरती या आकाश मे रहने वाढ जो भी प्राणी यदं उपस्थित ह, 
हम सभी समस्त देवों आर मनुष्यों दवारा पूजित तथागत ओर संघ को नमस्कार 
करते ह, कल्याण हा ॥१८॥ 


| 
। 3 
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॥ । 


१६. करणीयमेत्त-सुत्त 


यस्सानुभावतो यक्खा, नेव दस्तेन्ति भीसनं। 
यञ्हि येवानुयुञ्जन्तो, रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥ 
सुखं सुपति सत्तो च, पापं किन्वि न पस्सति। 
एवमादि गुणूपेतं, पर्ति तं भणामहे॥ 
करणीयमत्थकुतठेन, यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्च। 
सक्को उनू च सुहनू च, सुयो चस्स मुदु अनतिमानी ॥९॥ 
सन्तुस्सको च सुभरो च, अष्पकिच्यो च सल्छहुकवुत्त। 
सन्तद्धियो च निपको च, अणगब्भो कुलेस्वननुगिद्धो ॥२ ॥ 
सिनो व खेमिनो होतु, सवय सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥३ ॥ 





क अ तता या धाया वनवततेता। 
ग ¶ ब महन, मन्डिमा रस्सका अणुकथूला ॥४॥ 


दूरे वसन्ति अविदूरे । 
बा, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥५॥ 


दिद्ि वा येव अदि, ये च 
भूता वा सम्भवेसी 


गा / धम्म-वदना । 
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१६. करणीयमेत्त-सुत्त 


जिसके प्रभाव से यक्ष अपना भीपण भय-रूप नहीं दिखा सकते ओर 
जिसके दिन-रात के विना थके अभ्यास करने से सोया हुआ सुख की नीद 
सोता है, तथा सोया हआ व्यक्ति कोई दुःस्वप्न (पाप) नहीं देखता टै 
इत्यादि, इस प्रकार के गुणों से युक्त उस परित्राण को कह रहे हं : - 


जो परमपद निर्वाण प्राप्त कर अर्थकुशल हे उस समञ्जदार्‌ व्यक्ति को 
चाहिए कि वह सुयोग्य वने, सर वने, अति सरक वने, सुभापी वन, मृदु 
स्वभाव वाला वने ओर निरभिमानी वने ॥१॥ 


वह सदा संतुष्ट रहे, सहज सुपोप्य रहे, अनेक कामों मे व्यस्त न रट, 
सादगी का जीवन अपनाये, शांत इन्द्रिय वने, परिपक्व प्रज्ञावान वन, 
लापरवाह न रहे, कुरो मे अत्यंत आसक्त न रहे ॥२॥ 


वह यत्किचित भी दुराचरण न करे जिसके कारण वाद मं अन्य 
विज्ञजन उते वुरा कटं । वह अपने मन में सदेव यही मृत्री-भावना कर ~ सार 
प्राणी सुखी हो! निर्भय, कषेमयुक्त द! सभी सत्व सुख-सभ क॥३॥ 


वे प्राणी चाहे स्थावर ठं या जंगम. दीर्ध (देहधारी) हां या महान 
(देहधारी), मध्यम (देधागी) दयो, या हस्व देहधारी), सुक्ष्म (दहधारी) हा 
या स्थ (देहधारी) ...॥४॥ 

दश्च हों या अदृश्य, सुदूरवासी हों या समीपवासी, उन्न ही या 
उद्यन्न होने वाके हो, वै सभी सततय सुखपूर्वक गट ॥५॥ 


१६. करणीयमत्त-सुत्त । ४५ 
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न परो परं निकुव्वेध, नातिमञ्जेथ कत्थचि न कञ्यि। 
व्यारोसना पटिधसञ्ञा, नाञ्जमञ्जस्स दुक्डमिच्छेय्य ॥६ ॥ 


माता यथा नियं पत्तं, आयुसा एकपुत्तमनुरक्खे । 
एवम्पि सव्वभूतेसु, मानसं भाग्ये अपरिमाणं ॥७॥ 


मेतन्च सव्यरोक्िम, मानतं भावये अपरिमाणं 
उद्ध अथो च तिर्यञ्च, असम्बाधं अदेरमसपत्त॥८॥ 


तट चरं निति्नो वा, सयानो वा यावतत्त विगत्मिद्धो। 
एत सति अषि, ब्रह्मत विहारमिथमाहु ॥९॥ 





व क सीरवा दस्सनेन सम््नो। 
रु कन्य गें, न हि जातुगवमतेयं पुनरेति॥१०॥ 


- खु. पा. ९.११-१२. मेत्सुतत | 
- सु. नि. १०६-१०७. मे्सुतं 
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एक दूसरे को नहीं टगे, किसी का कही भी अनादर न करे, क्रोध या 
वैमनस्य के वशीभूत होकर एक दूसरे के दुःख की कामना न करे ॥६॥ 


जिस प्रकार जीवन के मूल्य पर भी मां अपने इकलीते पुत्र की रक्षा 
करती है, उसी प्रकार (वह भी) समस्त प्राणियों के प्रति अपने मन मं 
अपरिमित मैत्री-भाव वद्ाये ॥७॥ 


| वह अपरिमित भैन्री-भावना विना किसी वाधा, घृणा ओर शत्रुता के, 
। ऊपर-नीचे ओर आड-तिरछे समस्त लोकों में व्याप्त करे॥८॥ 


चाहे खडा हो, चरता हो, वैटा हो या केटा हो, जव तक निद्रा के 
अधीन नहीं ह, स्मृतिमान हो, इस अपरिमित त्री की भावना कर। इसी को 
ब्रह्मविहार कहते ह।९॥ 


इस प्रकार वह (पैत्री वह्म-विहार करने वाख साधक) किसी 
मिध्या-दृष्ट मे नहीं पड़ता। वह शीक ओर परजा दृष्टि संपत्र हो जाता ६। 
काम-तृष्णा का नाश कर ठेता है ओर पुनः गर्भ में नहीं आता अर्थात्‌ 
गर्भ-शयन (पुनर्जन्म) के दुःख से नितांत मुक्ति पा ठता है॥१०॥ 


भ ~ -------------~ 
-- १६. करणीयमेत्त-सुत्त । ४५ 
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१७. मेत्ता-भावना 


अहं अवेरो होमि, अव्याप्धो होमि। 
अनीधो होमि, सुखी अत्तानं॑परिहरामि॥१॥ 


माता-पितु-आचरिय-आति-समूहा, 
अरा हन्तु, अव्यापञा दोनतु। 
नीपा होनतु, सुल तानं परिहरतु ॥२॥ 


आरक्छदेयता  मूपबृदवता  सुवखदृदेवता 


अनीषा॒ होतु, सवी अत्तानं॑ परह्तु॥॥ 


पुरत्थिमाय दिसाय, पचछिमाय 
त्तव दिसाय | दव्खिणाय दित्राय 





उत्तराय ब 
ववे सत्ता, सत्वे पाणा, सवे भूत, = 
यापतरा, सव्व इतथियो, सव्ये पुरिा 
त व, य अनर, सवे दवा, सने = 
॥ " स्यं विनिपाततिका 


न पः इ भमा तोद 
शषौ अकतानं परिहरन्तु ॥४॥ 
~ विगुद्धि. १ २९९-३ 


०० न मेत्ताभावनाकथा 
४८ / धम्म-वंदना 
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१७. मेन्री-भावना 


म वैर-विहीन होऊ, व्यापाद (देष)-विहीन होऊ, 
क्रोध-विहीन होऊ, सुखपूर्वक अपना संरक्षण करू॥१॥ 


मेरे माता-पिता, आचार्य ओर ज्ञाति (जाति)-वंधु वैरःविहीन हो, 
व्यापाद (देप)-विहीन हों, क्रोध-विहीन हों, सुख-पूर्वक अपना संरक्षण 
करे॥२॥ 


रक्षा करने वाले देव, भू-देव, वृक्षवासी देव, आकाशवासी देव 
वैर-विहीन हय, व्यापाद (देप)-विहीन हो, क्रोध-विहीन हों, सुखपूर्वक अपना 
संरक्षण करे ॥३॥ 


पूर्वं दिशा, पश्चिम दिशा, 

उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, 

नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा, 

पूर्व-दक्षिण दिशा, पश्चिम-दक्षिण दिशा, 

र्व-उत्तर दिशा, पश्चिम-उत्तर दिशा अर्थात 

(दशो दिशाओं) के सभी सत्व, सभी प्राणी, 

सभी जीव, सभी पुद्रक, जन्म ग्रहण किए सभी व्यक्ति, 
सभी स्वयां, सभी पुरुप, सभी आर्य, सभी अनार्य, 
सभी देव, सभी मनुप्य, सभी अमनुष्य, 

ओर सभी नरकगामी - वैर-विीन हो 

व्यापाद (देप)-विहीन घे, क्रोध-विहीन हो, 
सुखपूर्वक अपना संरक्षण कर ॥४॥ 


= ~ 
१७. मैव्री-भावना । ४९ 
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उद्धं याव भवगणा च, 
अधो याव अवीचितो। 
समन्ता चव्कवाढेमु, 
ये सत्ता पठवीचरा। 
अब्यापन्ा अवेरा च, 


निहुक्या चानुपहवा ॥५॥ 


उद याव भवगा च, 
अधो याव अवीचितो। 
समन्ता चवक, 
य॒ सत्ता उदकेचरा। 
अब्यापज्ा अवेरा च, 
निदक्छा चानुपदवा ॥६॥ 


उद्ध॒याव भवग्गा च 
अथो याव अवीचितो। 
सन्ता चवकवाठेतु, 
ये सत्ता आकासेयरा। 
अब्यापन्ञा अयेर॒च, 
निषुक्खा चालुपदवा ॥७॥ 
~ श्रामणेर-विनय 





ध = / धम्म-वंदना 
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ऊपर भवाग्र से केकर 

नीचे अवीचि नरक तक 

सभी चक्रवाल के 

धल्चर प्राणी 

देष-विहीन हों, वैर-विहीन हो, 
दुःख-विहीन हों, उपद्रव-विहीन हो ॥५॥ 


ऊपर भवाग्र से केकर 

नीचे अवीचि नरक तक 

सभी चक्रवालं के 

जल्चर्‌ प्राणी 

देप-विहीन हो, वैर-विहीन हो, 
दुःख-विहीन हो, उपद्रव-विहीन हो ॥६॥ 


ऊपर्‌ भवाग्र से लेकर 
नीचे अवीचि नरक तक 
सभी चक्रवाल के 
। नभचर प्राणी 
| देप-विहीन हों, वैर-विहीन हां 
दुःख-विहीन हों, उपद्रव-विहीन हो ॥७॥ 


का क 


हः भयना / ५१ 


। भो कक मान 
। +) 
१५ 
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१८. मित्तानिसंससुत्त 


ह वोपितम्भार, नाथो तेमिय जातियं। 
* य जाह, सुनन्दं नाम सारधि। 
सव्यलोकहितत्थाय, पत्तिं तं भणामहे ॥ 


त भवति, वियुतो सका धरा। 
हून उपजीवन्ति, यो पित्तानं न दुव्भति ॥१॥ 


यंयं जनपदं याति निगमे राजधानियो 
पूनितो होति ५ । । 
त्वत्य पूनितो होति, यो मित्तानं न दुव्भति॥२॥ 


नास्त॒चोग॒पसहन्ति, नातिमन्मेति 
‡ ? खत्तियो। 
पन्य भमितते तरति, यो मिततानं न दुव्भति ॥३ ॥ 


अक्ुद्धो सथं 
ञआतीनं उत्तमो 





एति, सभायं पटिनन्दितो। 
होति, यो मित्तानं न दुव्भति ॥४॥ 


सक्कत्ा सक्कतो होति हति 
° गर होति सगारवो। 
वण्णकित्तिमतो होति, यो मित्तानं न दुव्भति ॥५॥ 


प ~. / धम्म-चदना 
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१८. मेत्री-महिमा-सुत्त 


वोधि के किए पारमिताओं को पूर्णं करते हए (वोधिसत्त्व) नाथ ने 
तेमिय के रूप मे जन्म ठे कर सुनन्द नामक सारथी को मैत्री की महानता का 
आढ्यान किया, उस परित्राण को सारे लोक के हित फे किए कह रहे हं - 


जो मित्रं को धवा नहीं देता; वह अपने घर से वाहर (प्रवास मे जाने 
पर) खाद्य-भोग का भागी होता है, उसके सहारे अनेकों की जीविका चक्ती 
हे॥१॥ 


जो मित्रों को धोखा नहीं देता; वह जिस-जिस जनपदं, कस्वँ ओर 
राजधानियों मे जाता 8, सर्वत्र पूजित होता है।२॥ 


जो मिनो को धोखा नहीं देता; उसे चोर परेशान नहीं करते, राजा 
उसका अनादर नहीं करता, वह सभी शत्रुओं पर विजय पा क्ता है॥३॥ 


जो मित्रों को धोखा नहीं देता; वह प्रसत्रचित्त से अपने घर लीटता है, 
सभा मे उसका स्वागत हता है, जाति-विरादरी मे वह उत्तम माना जाता 
ह।४॥ 


जो मित्रों को धोखा नही देता; वह स॒त्कार्‌ करके सत्कार र 
गीरव करके गरवशाली होता है, वह प्रशंसा आर्‌ कीर्तिकाभा 
ह॥५॥ 


। स 
3 ९८. भ्ी-महिमा-सुत्त / ५३ 
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पूजको लभते पूं, वबन्दको परिवन्दनं। 
यसो कित्तिञ्च पणोति, यो मित्तानं न दुब्भति ॥६॥ 


अग्नि यथा पर्जठति, देवताव विरोचति 
सिरिया अनहितो होति, यो मित्तानं न दुग्भति ॥७॥ 


गावो तस्स पनायन्ति खेत्ते वत्त 
| १ वत्त ॒विरूहति। 
$तान॒फलमन्नाति, यो मित्तानं॑न दुव्भति॥८ ॥ 


दस्ति प्यततो वा, रुक्तो पतितो नरो। 


चुतो पतिं भति, यो पित्तान न ॒दुदभति॥९॥ 

विरबहयूहसन्तानं, निग्रोपमिव 

अमिता ५७ 
नप्पतहन्ति, यो मित्तानं न दुव्भति॥१०॥ 





~ जा. २.२२ 
२,२२.१०३, मृगपक्जातक (५३८) 


~ 
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जो मित्रों को धोखा नहीं देता; स पूजा करने वारे की पूजा होती है, 
वंदना करने वाङे की वंदना होती है, वह यश ओर कीर्ति को प्राप्त होता 
हे ॥६॥ 


| जो मित्रों को धोखा नहीं देता; वह आग के समान प्रज्वलति होता है, 
देवता के समान प्रकाशमान होता है, श्री-युक्त होता ह ॥७॥ 


जो मित्रों को धोला नहीं देता; उसकी गायं प्रजनन करती है, खेत में 
वोया वढ़ता है ओर जो वोता है उसका वह फर खाता ह ॥८॥ 


जो मित्रों को धोखा नहीं देता; दर, पर्वत अथवा वृक्ष से गिरा हु 
वह व्यक्ति, गिर कर भी सहारा पा केता ३।९॥ 


जो मित्रों को धोखा नहीं देता; उसे शत्रु पराजित नहीं कर सकते, वैस 
ही जैसे कि मजवूत जड़ वाठ वड़ वरगद के वृक्ष का हवा (आधी) कुछ भरी 
नही विगाड सकती ॥१०॥ 


प 
१८. त्री-मदिमा-सुत्त / ५ 
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१९. पराभवसुत्त 


एवं मे सुतं 
एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिष्डिकस्स आरागे। 
अथ खो व देवता अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा न | 
तवन येन भगवा तनुपसङकमि। उपसमितवा भगवन्तं अभिवादित 
एकमन्तं अट़ासि। एकमन्तं ठता खो सा देवता भगवन्तं गाथाय अन्धभासि- | 


पराभवन्तं पुरिसं, मयं गोतमं 
भगवन्तं १ पृच्छाम गोतमं। 
भगवन्तं ॒पुहमागम्म 
किं पराभवो मुखं ॥१॥ 


पमस भ सति, विजान ममयो 
„ यप्मदस्सी पराभवो ॥२॥ 





इति हैतं विनानाम्‌, ° 
इतियं भगवा ब्रूहि, टमा सो पराभवो। 
किं पराभवतो मुखं ॥३॥ 
असतं ० सन्ते न इर्ते पियं। 
" त॒ पराभवत्ो मुखं ॥४॥ 
इति हतं विगाना 
परभवततो मुखं ॥५॥ 
भठत्नो कोपपञ्माणो भुता च यो नरे। 


” त पराभवतो त = र 3 


५६८. ~ = 


((-0. ८1114551 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


| 


१९. पराभव(अवनति)-सुत्त 


एसा मैने सुना - 
एक समय भगवान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम मे 
। विहार कर रहे थे। उस समय एक देवता रात्रि वीतने पर अपनी उज्ज्वल 
मे| काति से सारे जेतवन को प्रकाशित कर जहां भगवान थे वहां गया, ओर 
भगवान के समीप जाकर उन्हे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक 
ओर खड होकर उस देवता ने भगवान से गाथा मे यह प्रश्न पृष्ठा - 
ति~ हम आप गीतम से अवनति की ओर जानेवाले पुरुप के विपय मे 
पू्ठने आये ह। भगवन! वताये कि अवनति का क्या कारण ह २॥१॥ 
(इस प्रकार उस देवता की प्रार्थना पर भगवान ने भी गाथा मं उत्तर 
दिया) - 
उत्रतिशील व्यक्ति की पहचान सरल ह 1 अवनतिगामी की भी 
पहचान सरल £ । धर्मपेमी की उन्नति होती है ओर धर्मदेपी की 
अवनति॥२॥ 
देवता - अवनति के इस पहके कारण को तो हमने जान ल्वा । अव 
भगवन! अवनति का दूसरा कारण वताय ॥३॥ 
भगवान ~ जव उसको असंतजन प्रिय कगते है ओर संत अप्रियः जव 
उसे असन्तं के आचरण रुचिकर प्रतीत होते हं, तो वह उसकी अवनति का 
कारण हे॥४॥ 
देवता - अवनति के इस दूसरे कारण को भी हमने जान क्या। अव 
भगवन! अवनति का तीसरा कारण वताय ॥५ अनष 
भगवान ~ जो व्यक्ति निद्रादु, सभा में जुटा रहन वाला, अः 
आख्सी आर क्रोधी होता ह, तो वह उसकी अवनति का कारण हता हे ॥६॥ 


॥8। 


4 १९. पराभव (अवनति) सुत्त / 4“ 
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इति हैतं विजानाम, तततियो सो पराभवो। 
चतुत्थं भगवा ब्रूहि, कं पराभवतो मुखं ॥७॥ 
यो मातरं बा पितरं बा, निण्णकं गततयोव्यनं। 
पटह सन्तो न भरति, तं पराभवतो मुखं ॥८॥ 


इति हितं विजानाम्‌, चतुत्यो सो पराभवो! 
पञ्चम भगवा ब्रूहि, किं पराभवतो मुखं ॥९॥ 


पहतवत्तो पुरतो, सहि्मो सभोजनो। 
भञ्जति सादूनि, तं पराभवतो मुखं ॥१२॥ 


क ष्टूमो सो पराभवो) 
रहि, किं परावतो मुखं ॥१३॥ 
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देवता ~ अवनति के इस तीसरे कारण को हमने जान लिया | अव 
भगवन! अवनति का चीथा कारण वताये ॥७॥ 

भगवान - जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपने वृद्ध एवं जीर्णं माता 
या पिता का भरण-पोपण नहीं करता है, तो वह उसकी अवनति का कारण 
होता हे॥८॥ 

देवता - अवनति के इस चौथे कारण को भी हमने जान लिया । अव 
भगवन! अवनति का पांचवा कारण वताये ॥९॥ 

भगवान - जव कोई मनुष्य किसी श्रमण, व्राह्मण अथवा अन्य याचक 
को कु न देने की मंशा से च्ूट वोलकर धोखा देता है, तो वह उसकी 
अवनति का कारण ह ॥१०॥ 

देवता - अवनति के इस पांचवे कारण को भी हमने जान लिया । अव 
भगवन! अवनति का छटा कारण वताय ॥११॥ 

भगवान - किसी के पास प्रचुर मात्रा मे धन-संपत्ति हो, हिरण्य-सुवर्ण 
हो, भोजन-सामग्रियं हों, तव भी अकेा सुस्वादु पदार्थो का उपभोग करता 
हो, तो वह उसकी अवनति का कारण है।१२॥ 

देवता - अवनति के इस छठे कारण को भी हमने जान छिया। अव 
भगवन! अवनति का सातवां कारण वतारे ॥१३॥ 

भगवान ~ जो व्यक्ति अपनी जाति, धन-संपदा ओर गोत्र का 
अभिमान करता ह ओर इस प्रकार अभिमानवश अपने वंधुओं का निरादर 
करता हे, तो वह उसकी अवनति का कारण ह ॥१४॥ = 

देवता - अवनति क इस सातवें कारण को भी हमने जान किया । अव 
भगवन! अवनति का आवां कारण वताय ॥१५॥ 

भगवान ~ जो व्यक्ति च्वियों मे, शराव ओर जुए मँ रत रहता हो, 
सारे कमाये धन कौ नष्ट करता हो, तो वह उसकी अवनति का काण 
है।१६॥ 


| 
= १९. पराभव(अवनति).सुत्त । “ 
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इति हेतं॑विजानाम, अद्मो सो परभवो। 
नवमं भगवा ब्रूहि, रिं पराभवतो मुखं॥१७॥ 


तेहि दारेहि (असन्त, वेतियासु पदिस्सति ॥ 
दिस्सति परदारेसु, तं पराभवतो मुखं ॥१८॥ 


इति हें विजानाम, नवमो सो पराभवो | 
स्तव भगवा ब्रूहि, किं पराभवतो मुं ॥१९॥ 
ह पोतो, आनेति तिम्बरुत्थनि। 
सत्वा न सुपति, तं पराभवतो मुखं ॥२०॥ 
इति हेतं॑विजानाम, दतमो 
द सो पराभवो। 
भगवा ब्रूहि, करं पराभवतो मुखं ॥२१॥ 


इत्थितोण्डि विकिरणि, 
इस्तरियत्मि दपेति, 





परिसिं वापि तादिसं। 
त॒ पराभवतो मुखं ॥२२॥ 


०  एकादसमो सो पराभवो। 
ब्रू, फं पभवो मुखं ॥२३॥ 
अणपभोगो 
सो च र्नं पत्ययति खततिये जायते कुले। 
त॒ प्राभवतो मुखं ॥२४॥ 
असयो दस्सनसम्पत्रो | समवेक्िय 


पण्डितो । 
" स जोकं भगते सिवन्ति २५॥ 


सु.नि. त पराभवसुतत | 
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देवता - अवनति के इस आवें कारण को भी हमने जान छया । अव 
भगवन! अवनति का नवां कारण बताये ॥१७॥ 
भगवान - जो अपनी पती से असंतुष्ट रहता हो, वेश्याओं ओर पराई 
त्रियो के साथ दिखाई देता हो, तो वह उसकी अवनति का कारण है।१८॥ 
देवता - अवनति के इस नवे कारण को भी हमने जान छया । अव 
भगवन! अवनति का दसवां कारण वताय ॥१९॥ 
भगवान ~ वृद्ध व्यक्ति जव नवयुवती को (व्याह) लये ओर उससे 
। अविश्वास एवं ईर्ष्या के कारण वह सो न सके, तो वह उसकी अवनति का 
। कारण ह॥२०॥ 
| देवता - अवनति के इस दसवें कारण को भी हमने जान छया । अव 
भगवन! अवनति का ग्यारहवां कारण वता्ये ॥२ १॥ 
भगवान - जव किसी लाङ्ची या सम्पत्ति को नष्ट कटने वाठी 
अपव्ययी स्त्री या पुरुप को संपत्ति का माड्िक वना दिया जाय, तो वह 
उप्की अवनति का कारण ह।२२॥ 
देवता - अवनति के इस ग्यारह कारण को भी हमने जान ठ्वा। 
अव भगवन! अवनति का वारहवां कारण वताय ॥२३॥ 
भगवान ~ क्षत्रिय कुल मे उलत्र अत्य संपत्ति वाला ओर महालज्चौ 
पुरुप जव राज्य की कामना करता ह, तो वह उसकी अवनति का कारण 
६।२४॥ 
ुद्धिमान आर्य व्यक्ति संसार मे अवनति के इतने कारणों को 
जागकर्‌ दर्शन युक्त हो स्वर्गं लोक को प्रात ह्येता है।२५॥ 


९. पराभव(अवनति)-सुत । ६१ 
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२०. आटानाटियसुत्त 
अप्यत्रहि नाधस्स, सासने साधु सम्मते। 
अमनुस्तहि चण्डि, ` सदा किव्यिसकारिभि।॥ 
= तं 9 ॥ 


ेस्पुस्स॒ च॒ नमल्ु, स्हातकस्सम॒ तपस्िनो। 
नमत्यु ककुसन्यस्त, मारतेनप्पमहिनो ॥२॥ 
कोणागमनस्स॒ नमतु, ब्रादमणसत 

बुसीमत्तो। 
कत्सपस्स॒ च॒ नमत्यु, विष्पमत्तस्त॒सब्ययि ॥३॥ 





यो डमं नमत्यु देसेसि सक्यपृत्तस्स॒ सिरीमतो। 
भ , स॒ब्वदुक्वापनूदनं ॥४॥ 
ये चापि 


नियुता लोके यथाभूतं विपस्सिस 
3 सु | 

ध भपिसुणाय, महन्ता वीतसारदा ॥५॥ 
दवमनससाने, यं गोतमं 
विगनायरण-सप्् ' नमस्सन्ति गोतमं! 

ए ^ ~“ सहन वीतसारदं ॥६॥ 
य स य सम्बद्धा, अनेकतत-कोटियो। 

इ समस्मा, सवव बुद्धा महिद्धिका ॥७॥ 

~-दी.नि, 3 १५९, आटानाटिवसु | 
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ते जना 


२०. आटनाटिय-सुत्त 


भगवान के साधु-सम्मत धर्म के प्रति अगप्रसत्र रहने वाठे, सद्रावना न रखनं 
वाके, चेड स्वभाव वाले अमनुष्य (यक्ष, दैव आदि) सर्वदा दुष्ट कर्मो मे ही ठीन 
रहते है। 

चतुरव्ीय परिपद (भिशषु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) को एसे दुष्ट कष्ट 
न देँ ओर उनकी रक्षा हो सके, इस निमित्त महावीर भगवान वुद्ध ने इत 
(आरानाटिय-सुत्त) परित्राण की देशना की थी, उसे हम कह रहे ह - 


अतर्चश्षु पराप्त श्रीमान (भगवान) विपस्सी वुद्ध को नमस्कार £! सव प्राणिया 
पर अनुकम्पा करने वाठ (भगवान) सिखी वुद्ध को नमस्कार ह!* १॥ 
समस्त क्छेशों को धो देने वाके तपस्वी (भगवान) वेस्सभु वुद्ध को नमस्कार 
है!मार सेना का मर्दन करने वाके (भगवान) ककुसन्धं वुद्ध को नमस्कार ६.२ ॥ 
पूर्णता प्रात ब्राह्मण (भगवान) कोणागमन को नमस्कार $! सभी क्ठेशो से 
पूर्णतया विमुक्त (भगवान) कर्सप वुद्ध को नमस्कार ६।३॥ 
जिनके अंग-अंग से प्रकाश प्रसफुटित होता एते अंगीरस श्रीमान शाक्यपुत 
(भगवान गीतम वद्ध) को नमस्कार है, जिन्होने सभी दुःखा फ विनाश हतु यह 
धर्मदेशना दी ई ॥४॥ 
विपश्यना भावना दारा धर्म का यधाभूत दर्शन कर जो ह 
, शोकमेंष्ी निर्वाण प्राप्त कर चुके ह, वे महान ओर वुद्धिमान ह, जि 
। शुद्ध ह।५॥ 
जो विद्याचरणसंपन्न, महान ओर प्रज्ञावान, वुद्ध को दव 
च्म नमस्कार करते ४ ॥६॥ | 
उपरोक्त सम्यक संवृद्ध के अतिरिक्त जो अनेक धन-कटि सम्यक र 
युर ए है वे अन्य किसी की भी तुठ्ना मे अ-सम ६, महान रः परेतु पारस्ापक वु 
>“ पक्भीसम,सभी विपुल ऋद्धि-भाी टै ॥9॥ 


4 म व 
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मनुष्यों के हित के 


सव्ये दसवसूपेता 
सव्वे ते वेसारग्नेहुपागता। 
सीहनादं नदनेते 
व्रह्मचक्कं पवतर परितामु विसारदा। 
द लोके अप्पविवत्तियं ॥९॥ 
 बुदध-धम्बहि 
वत्ति - उवखणूेर अारसहि नायका। 
, सीतानुग्यञ्जना धरा ॥१०॥ 


व्यामणभाय सुभा, सव्ये ते 
बुद्धा सव्वञ्जुनो ए मुनि ~ कुञ्जरा । 
पत, स्ये खीणासवा जिना ॥?९॥ 


दीपा नाथा पतिद्ा च 
लोकस्स " पणा च हितेसिनो॥१३॥ 
तहं सिता पद, पवये पते -पयणा। 
क पदे, ब्म परिसुततमे॥१४॥ 
सयने 4 बन्वामेते तथागते । 
सदा सुखेन ॐ सव्वदा ॥१५॥ 
” त्त सव्वभयेहि च॥१६॥ 


=. ते = 
= निबुतो च तुवं भव ॥१७॥ 


तसं सच्येन सीन 
तेपि त्वं  खन्ति-ेतताचठेन च। 
भनुरक्छन्तु, अरोगेन सुखेन च॥१८ ॥ 
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सभी वुद्ध दस-वङशाठी होते है, सभी वैशारदयप्रा् भयमुक्त होते है, वे सभी 
परमार्पभ याने परमोत्तम स्थान को प्रप्त स्वीकार काते ॥८॥ 


ये सभी तिहनाद सदृश देशना दवारा संपूर्ण परिपद को निर्भय कर देते हँ ओर 
एते ब्रह्चक्र (धर्मचक्र) का प्रवर्तन करते है, जिसका कि समस्त लेक मे कोई भी 
प्राणी उल्टा प्रवर्तन नहीं कर सकता॥९॥ 
ये सभी लोकनायक अटवारह वुद्ध-गुण-यमों से युक्त है, महापुरुपों फे वत्तीस 
प्रमुख लक्षणो ओर अस्सी अनुव्यंजनों को धारण करने वाठ है॥१०॥ 
ये सभी मुनि श्रेष्ठ व्यामप्रमा से प्रभान्वित होते ै। ये सभी वुदध सर्वज्ञ होते 
हं ओर शषीण-आस्नव (जन) होते है ॥११॥ 
ये बुद्ध महाप्रभावान, महातेजस्वी, महाप्रज्ञावान, महावलशाटी, 
महाकार्णिक, पंडित ओर सभी प्राणियों के किए सुख लानेवाङे हँ १२॥ 
ये सभी वुद्ध, डूवते हुये के लिए दीप, अनाथो कै नाथ, निराधारो के आधार, 
व्ाणरहितों के त्राण, निराक्यों के आठ्य, अगतिवानों की गति, वंधुद़ीनों के वधु, 
निग लेगों की आशा, अशरणों की शरण ओर सव के हितैषी ६।१३॥ 
पाष इस प्रकार देवताओं सहित समस्त लोकों के शरणदायक (आधार) परम 
पपाततम वुद्धो के चरणों मे नत-मस्तक होकर मैं वंदना करता द ।1१४॥ 
सोते, वैटते, खड ओर चरते, सभी समय एसे तथागत वुद्धो की मँ मन ओर 
पचन से वंदना करता हू 11१५ 
स ये शातिदायक तुम्हे सदा सुखी रखे, तुम्हारी सदैव रक्षा करे! (इस प्रकार) 
उनके दाग रक्षित होकर तुम सव प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ!११६॥ 
तिव पकार क तेग, संताप ओ धो ते विमुक्त होकर तुम परम सु ५ 
` व्राप्तकरो!|१७॥ 
को) वे वुद्ध अपने सत्य , शी, क्षति (क्षमा) ओर मैत्री के वल ते, तुम्हारी रक्षा 
निरोग ओर सुखी रखें ।!१८॥ 


~ ( 
नरम ८०१, €680011 .. 
। ई! 
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पुरत्थिमस्मि दिसाभागे, सन्ति भूता महिद्धिका | 
तेपि त्वं अनुरक्छन्तु, अरोगेन सुखेन च॥१९॥ 


दक्छिणत्मि दिसाभागे, "सन्ति देवा महिद्धिका। 
त्व अनुरक्लन्तु, अरोगेन सुखेन च ॥२०॥ 


पच्छिमत्मि दिताभागे, सन्ति नागा महिद्धिका। 
तेपि त्वं अनुरक्छनु, अरोगेन सुखेन च॥२१॥ 


उततस्मि दिताभागे, सन्ति यक्खा महिद्धिका। 
तेपि त्वं अनुत्त, अरोगेन सुखेन च॥२२॥ 
पत्मन _ धतो, दव्खिणेन विसब्हको। 
पच्ठिमेन विस्पवखो, कुवेरो उत्तर॑दितं॥२ ३॥ 


चत्तारो ते महाराजा टोकपाला यसस्सिनो 
, दोक नो। 
तेष तं अनु्वखनतु, अरोगेन सुखेन च॥२४॥ 


तपि देवा नागा महिद्धिका। 
पपि लं अनुव, अगेन सुवेन च॥२५॥ 


इद्धिमन्तो च य ठेवा 

तपि वतन्ता इध सासने। 
= अदुपवछनु, अरोगेन सुखेन च॥२६॥ 

सब्ीतियो विव्बनु, सोको 

मा ते भवन्वन्तरायं विनस्सतु। 

= सुखी दीषायुको भव ॥२७॥ 

निव्यं॑ वुदरापचायिनो 
चत्तारो धम्भा 
दन्ति, आबु वण्णो सुखं वलं ॥२८॥ 





~ श्रामणेर-विनय 


व / यम्मवेदना | 
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रे 


पूर्व दिशावासी महान कऋद्धिशाली (गंधर्व) प्राणी दै, वे नुम्डारी रका क! 
निरोग आर सुखी रखे॥।१९॥ 

दक्षिण दिशावारी महान ऋद्धिशाली (कुम्भण्ड) तम्दागी गधा कर! 
निरोग जर सुखी रखे।(२०॥ 

पश्चिम दिशावासी महान ऋद्धिशाठी (नाग) देव हे, वे तुम्डारी रक्षा करे! 
निरोग ओर सुखी रखे!२१॥ 

उत्तर दिशावासी महान ऋद्धिशाढी (यक्ष) देव ईै, वे तुम्हारी रक्षा करें! निरोग 
ओर सुखी रखे ।(२२॥ 

पूर्व दिशा में धृतराष्ट्र $, दक्षिण दिशा में विरूढृक ई, पश्चिम दिशा में ॥ 
विरूपाक्ष है, उत्तर दिशा मे कुवेर है॥२३॥ 

ये चातुरमहाराजिक यशस्वी रोकपार देवता है, वे तुम्हारी रक्षा क! निरोग 
ओर रुी रखं!!२४॥ 

धरती ओर आकाश पर रहने वाके सभी महान ऋद्धिशावी देव आर नाग ६, 
वे तुम्हारी रशा करे! निरोग ओर सुखी रखे!२५॥ 

वर्तमान (वद्ध) शासन में रहने वाने ज सभी तऋद्धिमान देव हवे भी तुम्हारी 
रक्षा करे! निरोग ओर सुखी रखें (२६॥ 

तुम्हारे सव उपद्रव दूर हों! शोक ओर रोग विनष्ट हय! कोइ अतराय 
(विघ्न) न रहे! तुम सुखी रहो! दीर्घायु होओ।२७॥ 





जो अभिवादनशील ४, सदा वृद्धो की सेवा करनं वार £, उतक | 
चारों धर्मं (संपदाप) - आयु. वर्ण, सुख आर वच वदत ६।२८॥ 


~ ~ ------------------ ~ ¶ 
आरानारिव-गुन ; ६५ ॥ 


२०.५४ 
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धम्मान-विचयो तथा। 
बीरियं पीति पससदधि, 
वो्धाद्रा च तथा परे॥१॥ 





सोवि ते हेतु सव्वदा ॥1३॥ 


= - 
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२१. वोध्यग-सुत्त ` 


(भव) संसार में संसरण करने वाले प्राणियों के सव दुःखों का विनाश 
करने वाके ओर मार की सेना का मर्दन करने वाढे, इन सात वोध्यंगों को 
जिन श्रेष्ठ प्राणियों ने (स्वयं अनुभव से) जान कर, इसी वीच तीनों लोकों 
से मुक्त हो, जन्म वुद़ापा ओर रोग से रहित हो निर्भय अमृत (निर्वाण) की 
प्रापि कर ठी ह। । 


ठेते गुणो से युक्त अनेक गुणों के संगरहस्वरूप ओपधि सदृश इस 
वोध्यंग सुत्त मंत्र को कह रहे ह - 





वोधि का अंग कहठाने वाके ये सात वोध्यंग ह - | 
स्मृति, धर्मःविचय, वीरय, परीति, प्र्रव्धि, समाधि ओर उपेक्षा; | 
जिन्हे सर्वदर्शी मुनि (भगवान वुद्ध) ने स्वयं भावित तथा वहुतीकृत 

किया ओर भी प्रकार वतलया ॥१-२॥ 


वे अभिज्ञा, निर्वाण ओर वोधि को प्राप्त कराने वाके हं। इस 
सत्य-वचन से सदा तेरा कल्याण हो ॥३॥ 


क ---------------- 
२१. वोध्यग-सुत्त / ६९ 
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एकस्मि समये नाथो, 
भोगलानञ्च कस्सप। 
गिलाने दुक्िते दिस्वा, 
वोदधद्गे सत्त देसयी ॥४॥ 
ते चते अभिनन्दित्वा, 
रेगा॒पुच्ितु ते| 
एतेन  सच्यवसमेन, 
सोति ते होतु सव्वदा॥५॥ 





- श्रामणेर-विनय 
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भगवान वुद्ध ने एक समय मौद्रल्यायन ओर काश्यप को रोगी ओर 
दुःखी देखकर सात वोध्यंगो का उपदेश दिया था॥४॥ 


वे उनका अभिनंदन कर उसी क्षण रोग से मुक्त हो गये। इस सत्य 
वचन से सदा तेरा कल्याण हो!५॥ 


एक समय धर्मराजा (बुद्ध) भी रोग से पीडित हो, चुन्द स्थविर से उसे 
ही जदसरपूर्वक कहला करः 





आनंदित होकर उस रोग से एकदम उठ खड़े हृए थे । इस सत्य वचन 
से सदा तेरा कल्याण हो।६-७॥ । 


तीनों महर्षियों कै वे रोग दूर हो गये, लोकोत्तर मार्ग पर चलने से 
उनके क्छेश समाप्त हये ओर उन क्ठेशो ने पुनः न उतत्र होने की धर्मता 
पायी । इस सत्यवचनं से तेरा सदा कल्याण हो॥८॥ 


स ------------------- 
२१. वोध्यग-सुत्त / ५१ 
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२२. नरसीह-गाथा 


चक्कवरद्वितरत्त-सुपादो, 
इक्खणमण्डितआयतपण्डि। 
चामरछत्तविभूतितपादो 
एत हि तु पितरा नसीहो ॥९॥ 
सक्यकुमारवरो . सुमालो 
टक्छणयित्तिकपुण्णतसरीरो। 
लोकहिताय गतो नरवीरो, 
एत हि तु पिदा नरतीहो ॥२॥ 
पुण्णततहनिभो मुखवण्णो, 
+ दवनरन पियो नरनागो। 
मत्तगनिन्दविलातितगामी, 
स प्त नरसीहो ॥३॥ 
देवमतुस्सनमत्तितपादो। 
सीरसमापिपतिषितयतत, 


पष हि तु पिता नरसीहो ॥४॥ 


~ / धम्म-वंदना 
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२२. नरसिह-गाथा 


[जव अपने पिता राजा शुद्धोधन के आग्रह पर भगवान बुद्ध 
कपिकवस्तु पधारे थे, उस समय राहुक-माता ने राहु को इन्हीं शब्दों में 
तथागत का परिचय दिया था ~] 


जिनके रक्तवर्णं चरण चक्र से अलंकृत ह, जिनकी ख्वी एडी शुभ 
लक्षण वाढी है, जिनके चरण पर चंवर तथा छत्र अंकित है, जो नरो म सिंह 
है, यही तेरे पिता ह ॥१॥ 





जो कुमार श्रेष्ठ शाक्य सुकुमार हँ, जिनका संपूर्णं शरीर सुंदर सक्षणो 
से चित्रित 8, नरो मेँ वीर, जिन्होने लोकहित के किए गृह-त्याग किया ठः 
जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है।२॥ 


जिनका मुख पूर्णं चंदर के समान प्रकाशित है, जो नरां में हाथी के 
समान हे तथा सभी देवाताओं ओर नरं के प्रिय है. जिनकी चाल मस्त गजेद्र 
कीसी हे; जो नरं में सिंह है, यही तेरे पिता है॥३॥ 


जो अग्र कषत्रिय कुलोलन्र ह, जिनके चरणों की सभी देव ओर मनुष्य 
वंदना करते हे, जिनका चित्त शरीक-समाधि में सुप्रतिष्ठित हैः जो नरो म 
सिह हं, यही तेरे पिता ६ै॥४॥ 


~ 
२२. मरतिह-गाथा । ५३ 
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आयतयुत्तसुसण्टितनासो, 
गोपलुमो अभिनीलसुनेततो। 
इन्दधनुअभिनीभमूको, 
एस हि तुगह पिता नरसीहो ॥५॥ 
बट्सुवड्‌-सुसण्टित-गीवो, 
सीहहनु मिगराजसरीरो। 
कञ्चनुच्छवि उत्तमवण्णो, 
एत हि तुह परिता नरसीहो ॥६॥ 
विनिबुगम्भीमन्युुषोसो, 
हिहखवद्धसुरतसुनिदो। 
वीसति वीति तेतसुदन्त, 
एत हि तु पिता नरसीहो॥७॥ 
अम्जनवण्णतुनीरमुकेसो, 
कञ्चनपटरषिसुद्नलादो ! 
तधिपण्डसुद्सुरण्णो, 
एत हि तु पिता नरसीहो ॥८॥ 
गच्छति नीटपथे पिय चन्दो, 
त्ाएगणाप्पिवटितरूपो | 
ताबकमन्धगतो समणिनदो, 
पस हि तु पिता नरसीहो ॥९॥ 
` गार्य. टी. ३.२२१-२२३. राहुख्वत्युकथावण्णना 





भ { धम्म-वंदना 
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जिनकी नासिका चौड़ी तथा सुडील है, वष्ठिया की सी जिनकी 
वरौनि्यां है, जिनके नेत्र सुनीक वर्णं है, जिनकी भौहे इन्द्र धनुष के समान 
है, जो नरो मे सिंह है, यही तेरे पिता है ॥५॥ 


जिनकी ग्रीवा गोलाकार है, सुगठित है, जिनकी ठोड़ी सिंह के समान 
हे तथा जिनका शरीर मृगराज के समान है, जिनका वर्णं सुवर्ण के समान 
उत्तम है; जो नरो मे तिह है, यही तेरे पिता हं ॥६॥ 


जिनकी वाणी व्िग्ध, गंभीर, सुंदर है; जिनकी जिह्वा सिंदूर के समान 
रक्तवर्णं ह, जिनके मह मे श्वेत वर्णं के वीस-वीस दात है; जो नते मे सिंह 
है, यही तेरे पिता है ॥७॥ 





ह स्वर्णं के 
जिनके केश सुरमे के समान नीलवर्णं है, जिनका ललाट 
समान विशुद्ध ह, जिनके भौं के वीव के वाठ आपि तारे फे समान 
हत्का पीठा है, जो नरो मे सिंह है, यही तेरे पिता ६।८॥ 


जो आकाश में चन्रमा की भांति वदृ जा रेह, जो (मणेन ध 
श्रावकं से उसी प्रकार धिर हए ट जसं चंद्रमा तारों से, जो नरो में सिंह ६. 


यही तेरे पिता 8॥९ 


म्‌ 
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२३. पुव्बण्हसुत्त 


यं दिमित अवमङ्ञ्च, यो चामनापो सकुणस्स सहो। 
पापगहो दुस्तुपिनं अकनतं, बुद्धानुभावेन विनासमेनतु ॥१॥ 


यं दुिमित्तं अवमङगरुञ्च, यो चामनापो सकुणस्त सदो। 
पापगहो दुसपुपिनं अकनतं, घम्मानुभावेन बिनासमेनतु ॥२॥ 


य दुिमित्तं अवमङ्गरञ्च, यो चामनापो सकुणस्स सहो। 
पापगहो ुस्तुषिनं अकनत, सङानुभावेन विनासपेनतु ॥३॥ 


इक्खपत्ता च निदुक्वा, भयपत्ता च ॒निव्भया। 
सोकणतता च निस्सोका, होनतु स्यपि पाणिनो ॥४ ॥ 


एत्ताच्ता च अम्टेहि सम्भतं पज्जसम्परं 
{ पुञ्जतम्पदं | 
सै देवतुमोदनु, सव्स्यतत सिदिया ॥५॥ 
दानं॑ददन्तु सद्धाय, सीलं 
भावनाभिरता =" सक्खन्तु सब्वदा । 
हन्तु, गन्तु देवतागता ॥६॥ 
सब्बे बुद्धा वल्पत्ता पच्येकानञ्च {~ 
४ य॒ वल। 
अट्हन्तानञ्च तेजेन, क्ख बन्धामि सव्वसो ॥७॥ 
यं किञ्ि वित्त इवा हरं वा, समो [न्‌ त 
पतन सच्वेन सुबत्थि त 1 ॥८॥ 


((-0. (11144511 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ 60879011 


२३. पूर्वाह्-सुत्त 


ये जो अमंगल चिद है, पक्षियों के अप्रिय शव्द है, पाप-ग्रह है, अप्रिय 
दुःस्वप्न हँ - ये सारे अशुभ निमित्त (भगवान) वुद्ध के प्रताप से विनष्ट हों !१।॥ 
ये जो अमंगल चिह्न है, पक्षियों फे अप्रिय शब्द ई, पाप-्रह है, अप्रिय 
दुःस्वप्न है - ये सारे अशुभ निमित्त धर्म के प्रताप से विनष्ट हो २ ॥ 
ये जो अमंगल चिह्न ई, पक्षियों के अप्रिय शब्द है, पाप-ग्रह है, अप्रिय 
दुःस्वप्न ह - ये सारे अशुभ निमित्त संघ कँ प्रताप से विनष्ट हो (३॥ 
सभी दुःख-गरस प्रणी दुःख-मुक्त हो, भय-ग्रस्त भय-मुक्त हों, शोक ग्रस्त 
शोक-मुक्त हों ॥४ ॥ 
यह जो हमने इतनी पुण्य संपदा अर्जित की ह, इरके पुण्य-दान का सभी 
देवगण पुण्यानुमोदन करे, जिससे किं हमे सव प्रकार की सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति 
हो!५॥ 
शरद्धापूर्वक दान दे, सर्वदा शील का पाठन करे, (शमथ ओर विपश्यना) 
भावना मेँ रत रहे ओर देवगति प्राप्न कर ।1६॥ 
सभी वलपरात्त सम्यक सम्बद्धो के ओर प्रत्येक वुद्धो के वल से एवं अरहन्तो के 
तेज से मँ सव तरह से रक्षा (सूत्र) वांधता ह ॥७॥ 





इस लोक मे अथवा अन्य लेको मे जो भी धन-सम्पतति है अर स्वर्गो मं जो भी 
अमूल्य रल है, उनमें से कोई भी तथागत के समान श्रेष्ट नदी ह। सचमुच वुद्ध म 


यही श्रेष्ट रल ह! इस सत्य से कल्याण हो!!८॥ 


२३. पूर्वाह्म-सुत्त । ७ 
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1 त श श) ० =, 


यं किञ्चि वित्तं इष वा हुरं वा, सगोतु वा यं रतनं पणीतं। 
न नो समं, अत्थि तथागतेन, इदग्पि धम्मे रतनं पणीतं। 
एतेन तवच्येन सुदत्थि होतु ॥९॥ 
यं किञ्चि विततं, इय बा हरं वा, समयस वा य॑ रतनं पणीतं। | 
न नौ समं, अत्थि तथागतेन, इदमपि सदे सतनं पणीतं। | 
एतन॒ सव्येन सुवत्थि होतु ॥१०॥ | 


भवतु सव्वमङगल, रक्वन्तु सव्वदेवता। 
सव्बवुद्धानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते ॥११॥ 


वतु त्वमङ्ग, एवखन्तु स्यदेयता। 
» सदा सुखी भवन्तु ते॥१२॥ 


च ७० 0 १ क प 


सवयतषातुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते॥१३॥ 





= सा पत्तो सम्बोधिमूक्तमं | 
1 सत्व ते होतु सव्बदा ॥१४॥ 


3 बत मूषे, सवयानं नन्दिनो 
1 हातु, जयस्सु जय मङ्गलं ॥१५॥ 
अपरानितपल्ट्े, 


सीमे पुुविपुक्छजे | 
अभिक सब्दुदान पुथुविपुक्छे। | 
` `” अग्णणत्तो पमोदति ॥१६॥ | 


= = 
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इरा लोक मे अथवा अन्य लोको मे जो भी धन-सम्पत्ति ह ओर स्वर्गो मे जो भी 
अमूल्य रल है, उनमें से कोई भी तथागत के समान ्रष्ट नहीं 8 । सचमुच धर्म मे 
यही श्रेष्ठ रल है! इस सत्य से कल्याण हो!!९॥ 
इस जोक मे अथवा अन्य लोकों मे जो भी धन-सम्पतति है ओर स्वर्गो मे जो भी 
अमूल्य रत्न है, उनमें से कोई भी तथागत के समान शरेष्ठ नहीं ह। सचमुच सं में 
यही शरेष्ठ रल है! इस सत्य से कल्याण हो\(१०॥ 
सव प्रकार से तुम्हारा मंगल हो! सभी देवता तुम्हारी रक्षा करे! 
सभी वुद्धो के प्रताप से तुम सदैव सुखी रहो ११॥ 
सव प्रकार ते तुम्हारा मंगल हो! सभी देवता तुम्हारी रक्षा करे! सभी धर्मो के 
प्रताप से तुम सदेव सुखी रहो॥१२॥ 
सव प्रकार से तुम्हारा मंगठ हो! सभी देवता तुम्हारी रक्षा करे! 
सभी सक्षी के प्रताप से तुम सदैव सुखी रहो!1१३। 
महाकारुणिक भगवान ने सव प्राणियों के हित-सुख के ठिएि समस्त 
पारमिताओं को परिपूर्णं कर उत्तम सम्ोधि पराप्त की। इष सत्य वचन से तुम्हारा 
पदा कल्याण हो !{१४॥ 
शाक्यो के आनंदवर्धक भगवान गीतम ने वोधि-वृक्ष के तले जिस 
प्रकार दुष्ट मार पर्‌ विजय प्रात की, उती प्रकार तुम्हारी भी जय हो, निश्चित सूप 
से तुम जय-मंगल लभी वनो १५ 
समस्त वुद्धो फे वुद्धाभिपेक हैतु विपु शोभनीय अपराजित वोधि-पल्छ्क 
(ु्-आसन) पर सम्यक सम्वोधि प्रात कते हृए जसे सभी भगवान प्रमुदित हए 
वेषौ तुम भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर प्रसन्नता प्राप्त करा**१६। 


~ 
२३. पूर्वाहमसुत्त / ५९ 
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सुनक्छत्तं सुमङ्गलं, सुपभातं सुहुतं । 
सुखणो सुमुहुत्तो च, सुिदं॒ब्रह्मचारिसु ॥१७॥ 


व ग क 1 क 1 त = = > 


पदक्खिणं कायकमम, वाचाकम्म पदविखिणं। | 
पदव्िणं मनोकम्मं, पणीधि ते पदव्विणं ॥१८॥ | 


जक क 


र कत्वान, ठभन्तत्थे पदक्िणे। 
अत्यरदधा सुखिता, विरुब्हा॒वुद्धसासने। 
अरोगा सुखिता होथ, तह सव्देहि आतिभि॥१९॥ 
~ श्रामणेर-विनय 
- लु. पा. ६.५, रतनसुत्तं 

- अ. नि. १.३.३३२, पुव्वण्हसुत्त 





धा ~ 


((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\//811 8181185 (06611001. 01011260 © ©0681001 


वि शा क 1 श १ 


तुम्हारे छिए नकशतब्र शुभ हो, घड़ी सुमंगल हो, प्रभात शुभ हो, सम्यक जागरण 
शुभ हो, क्षण शुभ हो, मुहूर्त शुभ हो ओर बरह्मचारियों फे प्रति दी गयी आहुति शुभ 
हो!1१७॥ 


तुम्हारे कायिक-कर्म शुभ हो, वाचिक-कर्म शुभ हों, मानसिक-कर्म शुभ हो, 
तुम्हारी आकांक्षाए शुभ हो ॥१८॥ 


शुभ कर्म कर, यहाँ कल्याण प्राप्त कर। वे लक्षय (निर्वाण) प्राप्त कर खी 
होते थे ओर वुद्धशासन मे प्रगति करते थे। तुम भी सभी वंधु-वांधवों सहित 
आरोग्य ओर सुख प्राप्त करो ॥१९॥ 


२३. पूर्वाह्न पत्त / ८१ 
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२४. मङ्गल्-कामना 


सातनस्स॒ च लोकस्स, 
बि भवतु सव्वदा। 
सातनम्पि च लोकं च, 
देवा रक्छन्तु सव्यदा॥१॥ 
सद्वि हन्तु सुखी सव्य, 
परिवारेहि अत्तनो। 
अनीषा सुमना हन्तु, 
सह सब्येहि आतिभि॥२॥ 


1 1 1 ब णम 


राजतो वा चोरो ब, मनुस्सतो वा अमनुस्सतो वा 
अमितो वा उदकतो चा, पिसाचतो वा खाणुकतो बा, 
कण्टकतो वा॒नव्छत्ततो वा, जनपदरोगतो वा 

बा, असन्दहतो वा असपुरिततो वा, 


-अस्स-मिग-गोण १ 
मणितण-दीपि अच -कुक्कर-अहि-विच्छिक- 


-यक्ख- | 
क 9 नाना भयतो वा, नाना रोगतो वा, 
उपवतो बा आरक्खं गण्न्तु॥३॥ 





क "ह 1 


। 

+ - | 
म | 

” भत्वा धम्मं सुखावहं ॥४॥ | 

असोकं वितरय अनुपयासं सुघाय पटिपत्तिया। | 

पास, निबानं सुमु ॥५॥ | 

~(-0. 1 (च्म \/8/81188। (06611010. 10176 एठप्र वात्न 


| 


२४. मगल-कामना 


शासन (धर्म) ओर लोक की सदा वृद्धि हो। शासन (धर्म) ओर लोक 
की देवता सदा रक्षा करे॥१॥ 


सव अपने परिवार ओर जाति-कुल सहित सुखी, दुःख रहित ओर 
प्रसन्न हो ॥२॥ 





राजा, चोर, मनुष्य, अमनुष्य, अग्नि, जक, पिशाच, खटा, कां, 
नक्षत्र, संक्रामक रोग, असदधर्म (पाप), दुश्मन, दुर्जन अथवा प्रचड ह्यथी, 
घोडा, मृग, सांड, कुत्ता, सांप, विच्छ, मणिधर भुजंग, वाय, भाक 
लकड्वग्धा, सुकर, भसा, यक्ष, राक्षत आदि से होने वाके नाना प्रकार के 
भय, रोग, तथा उपद्रवो से सुरक्षित ह ॥३॥ 


क 1 ए 1 


धर्म प्राप्त 

सदधर्मराजा कै जिस सुख खाने वाढ धर्म को जान कर कुशल धन न 

किया उस धर्म के परताप से सभी प्राणी विशुद्धि के लि सुख के छिषटु धम 

मार्ग पर आख्ढ्‌ हो, शक रहित, दुःख रहित शष्ट सु निर्वाण को प्राप्त 
कं ॥४-५॥ 


--- --~------------- 
२४. मंगन्-कामना । ८६ 
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ध त 7 त प त त 


चिरं तिदतु सद्धम्पो, 

धम्मे हान्त सगारवा। 
सव्येपि सत्ता कालेन, 
सम्मा देवो पवस्सतु ॥६॥ 


यथा रक्खिसु पोराणा, 
सुराजानो तथेविमं। 
राना रक्खतु धम्मेन, 
अत्तनो व पनं पजं ॥७॥ 


देवो वस्सतु काठेन, 
| सस्स-सम्पत्तिहेतु च। 
फीतो भवतु लोको च, 
राना भवतु धम्मिको ॥८॥ 


सव्ये सतता सुषी होन, 
स्वे होन्तु॒ च खेमिनो। 
सव्ये भद्राणि पस्सन्त, 
मा कञ्यि दुक्डमागमा ॥९॥ 





इमिना  पुज्जकम्भेन, 

मा मे वारसमागमो। 
सन्तं समागमो 
याव निव्यानपत्तिया ॥१० ॥ 


~ श्रामणेर-विनय 


व~ 
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सद्धर्म चिरस्थायी हो। सभी प्राणी धर्म का गौरव करे । पर्जन्य (वादल) 
समय पर जठ वरसावे ॥६॥ 


जिस प्रकार प्राचीन कार के अच्छे राजाओं न रक्षा की, उसी प्रकार 
(हमारा) राजा भी अपनी संतान सदृश प्रजा की धर्मपूर्वक रक्षा करे ॥७॥ 





अच्छी फसल के किए पर्जन्य देव (वादल) समय पर पानी वरसायं । 
लोग समृद्धिशाटी हों । देश का राजा धार्मिक हो 1८॥ 


सभी प्राणी सुखी हो। सभी कुशल-कषम युक्त हो सभी शुभ दे । 
किसी को भी कोई दुःख प्रास्त न हो ॥९॥ 


निर्वाण न प्राप्त कर चू, सदा सत्यु से ही मिन हो॥१०॥ 
२४. २ मतमना | ८५ / ८५ 
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| 
इल पुण्य क्म के परभा ते मू सेमे संगति न हं जव त 


२५. मङ्गल-आतिसना 


आयु आरोग्य-सम्पत्ति, 
सम्गतम्पत्तिमेव च| 
ततो निव्यानसम्पत्ति 
इमिना ते समिद्धतु ॥१॥ 
इचछित पत्थितं॒तुद, 
लिणमेव समिग्धतु। 
सव्ये पनत सहमा, 
चन्दो पतररसो यथा॥२॥ 


२६. पननाुमोदन 


सव्वेतु चक्कवाकेतु 
यक्ला देवा च ब्रद्मनो। 





अनुबोदनत सम ददाम कातिति। 
पतल मदिनी टतु सव्धिके ॥२ ॥ 


ध ्रामणेर-विनय 





८६ / धम्म-वंदना 
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~= 


२५. मंगल-आशीष 
तुमं दीरघायु-संपति प्रात हो, आरेग्य-संपति प्राप्त हो, स्वर्ग-संपत्ति प्राप्त 
हो ओर निर्वाण-संपत्ति प्राप्त हो ॥१॥ 


सभी इच्छित ओर प्रार्थित वस्तुएं तुम्हे शीघ्र प्रात हय । तुम्हरे सभी 
संकल्प पूर्णिमा के चांद की तरह परिपूर्णं हो ॥२॥ 





२६. पुण्य-अनुमोदन 


सभी चक्रवालं के यक्ष देव अर व्रह्मा हमारे दवारा किये गये सर्वसंपत्ति 


साधक पुण्य का अनुमोदन क?॥९॥ 


ओर वे समग्र रूप में शासन मे रत हो विशेप कर वुद्ध शासन की रक्षा 


मे प्रमादरहित होवे ॥२॥ 


अर्जित पुण्य को तथा अन्य पण्यो को भी हम्‌ 
ध ५ यक्ष, देव ओर ब्रह्मा) इसका 


समान रूप से वितरित कसते हं। सभी ( 
अनुमोदन करे ओर पृथ्वी साक्षी रहे ॥३॥ 


---------- उ करूजसीप। ८4 
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२७. धम्म-सवेग 


“सव्ये सङ्गा अनिच्या^ति, यदा पञ्ञाय पस्तति। 
अध निविन्दति दुक्खे, एत मग्गो विसुद्धिया ॥१॥ 


-सव्वे सद्धा दुक्खा'ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
| अर्थ निवििन्दति दुक्वे, एस मग्गो विसुद्धिया॥२॥ 


“सव्ये ध्मा अनत्ता ति, यदा पञ्ञाय पस्तति 
१ । 
अथ॒ निबिन्दति इक्खे, एस मगो विसुद्धिया ॥३॥ 


अप्पमादेन, भिक्खवे ॥ सम्यादेथ्‌ | 
यद्ष्पादा छपा 4 दुल्छभो लोकमि, मनुस्सभावो दुल्छभो, 





ट ` य. प्र. २७०-२७९ , मगगवग्गो 
~ दी, वन्वन 2 ११०. 


--- २.९२३.११७ मदापरिनिव्यानसुतत - 
"° °” महरपरि तं 
८८ / धम्म-वंदना 
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२७. धर्म-सवेग 


सभी संस्कृत (वनी हुई) चीजे अनित्य है; जव कोई प्रज्ञा से यह देख 
केता है, तो सभी दुःखो से मुक्त हौ जाता है। एसा है यह चित्त विशुद्धि का 
मार्ग॥१॥ 

सभी संस्कृत (वनी हई) चीजे दुःख है; जव कोई परज्ञा से यह देख 
रेता ह, तो सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है। एसा हे यह चित्त विशुद्धि का 
मार्ग॥२॥ 


सभी धर्म अनास है; जव कोई परज्ञा से यह देख ठता है, तो सभी 
दुःखों से मुक्त हो जाता है। एसा है यह चित्त विशुद्धि का मार्ग ॥२॥ 





हे भिश्ुओ। विना प्रमाद के कुशल-सम्पादन करो। लोक में वुद्ध का 
उत्न्न होना दर्भ है। मनुष्य का जीवनं र्ठम है। श्रदधा-संपतति दुर्लभ हे। 
व्रजित होना दुर्भ 8। सदधर्म-वण अति दर्दभ ह। इस प्रकार प्रतिदिन 
उपदेश दिया जाता ह ॥४॥ 

अच्छा भिश्ुजओ! आओ! मे तुम्द आमन्त्रित करता हू। सभी संस्कार 
व्यय-धर्मा §, नाशवान है, प्रमादरहित कर अपने लश्य को प्राप्त करा ॥५॥ 

सचमुच! सारे संस्कार अनित्य ही तो ईै। उदत्र होने वारी सभी 


स्तिया, वस्तु, व्यविति अनित्य ही तो है । उतर हाना ओर नष्ट हो जाना. 
यह तो इनका धर्म ही है, स्वभाव ही ह । विपश्यना साधना क अभ्यास हारा 


= = 


उदयन्र हो कर निरुद्ध हने वाके इतं प्रपच का जव पूर्णतया उपशमन ८ 
जाता है - पुनः उत्तर होने का क्रम समापतत हो जाता दै, उसी का नाम्‌ पर्‌ 


सुख है, वही निर्वाण-सुख है॥६॥ 


२ 
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२८. पकिण्णक 


सव्वपापस्स अकरणं, 


कुसलस्स  उपसम्पदा। 
सचित्तपरियोदपनं, 
एतं बुद्धान सासनं ॥१॥ 
मनोपुव्वङ्गमा धम्मा, 
मनोसेदा मनोमया। 
मनसा चे पुटुरेन, 
भासति वा करोति वा। 
ौ ततो नं दुक्खमन्येति, 
चक्कं"व॒ वहतो पदं ॥२॥ 
मनोपुव्वद्गमा धम्मा, 
मनोसेदर मनोमया। 
मनता चे परत्नेन, 
भासति वा करोति बा। 
तततो नं सुखमन्वेति, 
छाया'ब॒ अनपायिनी ॥३॥ 
त॒गहहि किच्च आतपं, 
अक्खातारो तथागता। 
पटिपन्ना पमोक्छन्ति, 
जायिनो मारवन्यना ॥४॥ 


वा 
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२८. प्रकीर्णक 


सभी प्रकार के पापों को न करना, कुशल (पुण्य) कार्यो का संपादन 
करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह है सभी वुद्धो की शिक्षा ॥१॥ 


सभी धर्म (अवस्थाएं) पहले मन मे उतर होते है| मनी मख्य ह +ये 
धर्म मनोमय ह। जव मनुष्य मलिन मन से वोता या कार्य कत्ता है, तो 
दुःख उसके पीष्ठे एेसे ही हौ ठेता ह, रते गाड़ी के पहिये वैक के पैरो के 
पीषछे-पीठे॥२॥ 





सभी धर्म (अवस्थाएं) पहले मन मेँ सत्र होते ह। मन ही मुख्य है, ये 
धर्म मनोमय है| जव मनुष्य स्वच्छ मन से वोरत्ता है या कार्य क्ता हे, तो 
सुख उसके षष्ठे एसे ही हो ठता ह, जैसे कभी साथ न ठोडने वाली 


छाया ॥३॥ 


सभी तथागत वुद्ध केवल मार्ग आख्यात क! ते र; विधि सिखा देते 
हं अभ्यास ओर प्रयल तो तुमं ही कएना है। जौ स्वय मार्ग पर आरूढ ५ 
है ध्यानं में रत होते हं, वे मार के याने मृत्यु के वंधन से मुक्त हो जा 


ह॥६४॥ 
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अत्ता हि अत्तनो नाथो, 
अत्ता हि अत्तनो गति। 
तस्मा सयममत्तानं, 
अस्स भ्रव वाणिजो ॥५॥ 


चक्खुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो। 
धाणेन सवो साधु, साधु निदाय संवरो। 
कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो। 
मना संवरो साधु, साधु सव्यत्थ संवरो। 
सव्बत्थ सवुतो भिक्खु, सब्ब्ुक्छा पमुच्यति ॥६॥ 


यतो यतो सम्मसति, 
खन्धानं उदयव्ययं। 
भती पीति पामो्नं, 
अमतं तं विनानतं॥७॥ 


सव्यो पज्जकितो लोको, 
सव्यो लोको पकप्पितो ॥८ ॥ 


~ ध. प, १.२, १८३, २७६, २६०-३६१, ३७४, ३८० 


~ सं. नि. १.१.१५७, उपचात्गसुत्त 


ता =-= २ / धम्म-वंदना 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 


तुम स्वयं ही अपना स्वामी हो, आप ही स्वयं गति हो। 
(अपनी अच्छी या वुरी गति के तुम स्वयं ही तो जिम्मेदार 
हो) इसकिए स्वयं को वश मे रखो; वैसे ही, जसे 

कि घोड़ं का कुशल व्यापारी धरष्ट धोड़ों को पाठ्तू वना 
कर वश में रखता है, संयत रखता 8 ॥५॥ 


आंख का संवर (संयम) भता हे. भला ह कान का संवर। 
नाक का संवर भला ह, भलर हे जीभ का संवर। 

शरीर का संवर भला है, भला है वाणी का संवर्‌। 

मन का संवर भला है, भला है सर्वत्र संवर। 

(मन ओर काया स्कंध मे) सर्वत्र संवर रखने वाला 

भिश्च (साधक) सव दुःखो से मुक्त हो जाता है॥६॥ 





साधक सम्यक सावधानता कै साथ जव- जव शरीर ओर 
चित्त स्कंधों के उदय-व्यय रूपी अनित्यता की 
विपश्यनानुभूति करता है, तव- तव प्रीति प्रमोद रूपी र 
अंतःसुख (आध्यालिक सुख) की प्राप्ति करता ै। प 
(जानने वालों) के ठिए वह अमृत ह ॥७॥ 


सारे लोक प्रज्वठित ही प्रज्वलित है। 
सारे लोक प्रकंपित ही प्रकंपित ६।८॥ 


य 
प्रकीर्णक / ९३ 


२८. 
((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 





२९. खन्धपस्ति 


सव्यासीविसजातीनं दिव्वमन्तागद विप । 
यं नातेति विसं घोरं, सेसज्यापि परिस्सयं॥ 


आणाखेत्तष् सव्बत्थ, सव्या सव्यपाणिनं। 
सव्यसोपि विनातेति पत्तिं तं भणामहे॥ 


एवं भे सुतं। एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने 
अनापपिष्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन सावत्थियं अब्जतरो भिक्वु 
अहिना दद्र कारतो होति। अथ लो सम्बहुखा भिक्खु येन भगवा 
नपस, उपति भगवन्तं भवदेला एकन्तं निसीदिसु। एकन 
नितित्ना खो त भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - 'इध भन्ते। सायलियं अञ्जतसं 
भिक अहिना ददो काठहतोति।' 
` नहि नूल सो भिक्छवे। भिव चत्तारि अहिगाजकुानि मतेन चितेन 
फ सचे ह सो भव्ये! भवस चत्तारि िगाकुानि भेततन चितेन परय, 
नहि सो भिवखवे! भिदु अहिना ददो काल्य कतमानि चत्तारि 
स { विपवलं अहि, रपं अहिं, वयु 
इ कण्डागातमफ अहिगानुं । नहि नून सो भिक्खये! भिकयु 
अहितनकुानि भेतेन विततेन फटि। सये हि सो भिवखदे! भिवसु 


मत्तेन चित्तेन फततु अतु्तिया, अत्तरक्याय, अत्तपरित्तायाति | 
इदमोच भगवा, इदं वत सुगतो, अथापरं एतदवोय सत्था _ 


९४ /य्ममक्ना  - ------------- / धम्म-वंदना 
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२९. खन्धपर्ति 


सभी प्रकार की सर्प जातियों के विष के ठिएि जो दिव्य मंत्रौपधि के 
समान है, जो भयानक विष को नष्ट करता है, शेष खतरो को भी (दूर 
भगाता है), भगवान वुद्ध के आज्ञा-केत्र (जहां तक वुद्ध शासन है) में सर्वत्र 
ओर सदा प्राणियों के सभी प्रकार फ विपो को विनष्ट करता है, उसं 
परित्राण को कह रहे ह - 

एसा मैने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के 
जेतवन- आराम में विहार कर रहे थे। उस समय श्रावस्ती मे कोई भिक्षु सांप 
के ईसने से मर गया था। तवं वहुत ते भि्षु जह्यं भगवान थे वहां गये, वहां 
जाकर भगवान को अभिवादन कर एकं ओर वैठ गये। एक ओर वैठं उन 
भिक्षुओं ने भगवान से कहा -“भ॑ते! यहां श्रावस्ती मे कोई भिक्षु सांपके 
डंसने से मर गया हे।' 

“भिक्षुओ! उस भिक ने निश्चय ही चार सर्प-कुलों के प्रति अपने चित्त 
कौ ैत्री-भावना सै आप्ठावित नहीं किया। यदि भिषुभ! वह भिक्षु चार 
सर्प-कुलों के प्रति अपने चित्त को मंव्री-भावना ते आप्ठावित करता तो 
भिञुओ! वह भिक्षु सांप के डंसने से नी मरता। कौन-से चार सर्प कुठ ? 
विरूपाक्ष सर्प-कुल, एेरापथ सर्प-कुठ, एव्यापुत्र सर्प-कुल आर कष्णगीतम 
सर्प-कुठ । भिश्षुओ! यदि वह भिक्षु इन चार सर्प-कुलों के प्रति अपने चित्त 
को ैत्र-भावना से आप्लवित् किये होता तो भिकषुजी! वह भिशु सपि क 
डसने से नहीं मरता। भिशुओ! आनना देता हं अपनी गपि, रका आर्‌ 
परित्राण के लिए इन चार सर्प-कुलों के प्रति अपने चित्त को मृत्री-भावना सं 
आप्ठावित कने की।' ष 

भगवान ने यह कहा। सुगत ने एता कह कर्‌, फिर शास्ता ने एसा 


कषहा- 
(= ~---------~-- 
ग्वन्धपरित्त । ९५ 


२९. 
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विरूपक्छेहि मे मेत्तं मेत्तंएरापथेहि मे। 
छव्यापुत्तेहि मे मेत्तं, मेत्तं कण्डागोतमकेहि च॥१॥ 


अपादकेहि मे मेत्त, मेत्तं॒दिपादकेहि भे। 
चतुप्पदेहि मे मत्त, मेत्तं॒ब्हुणदेहि मे॥२॥ 


मा मं अपादको हिति, मा मं हिति दिपादको। 
मा म चतुणदो हिति, मा मं हिंसि बहुप्पदो॥३॥ 


क सत्ता सव्ये पाणा, सव्ये भूता च केवला । 
भद्रानि पस्तन्तु, मा॒किथ्यि पापमागमा ॥४॥ 


सििपानि अहििच्िका ॥ स॒द्वो, पमाणवन्तानि 
सतपदी उण्णानाभि सू सूतिका, कता मे रकखा, 


कता मे पतितत, व 
स परि्कमनु भूतानि, सेहं नमो भगवतो नमो सत्र 


~ श्रामणेर-विनव 
~ अ. नि. १.४.८३-८५. अदहिराजसुतत 


~~ ~ 
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विरूपाक्षो के प्रति मेरी मत्री भावना 8, एेरापथों के प्रति भी मेरी त्री 
भावना हे, छव्यापुत्रों के प्रति मेरी मंत्री ५।वना है ओर कृष्णगौतम के प्रति 
भी मेरी मैत्री भावना है॥१॥ | 


विना पैर वालों के प्रति मेरी मत्री भावनाहै, दो पैर वालों केप्रतिभी 
मेरी मैत्री भावना है, चार पैर वाल के प्रति भी मेरी मैत्री भावना हि जर 
वहुत पैर वालों के प्रति भी मेरी मैत्री भावना है॥२॥ 


विना चैरवाला मेरी हिंसा न करे, दो पैरवाज भी मेरी हिंसा न करे। 
चार पैर वाला मेरी हिसा न करे ओर वहत पैरवाला भी मेरी हिसा न 


करे ॥३॥ 


सभी सत्त्व, सभी प्राणी ओर समस्त उलयन्र जीव-जन्तु सभी 
कल्याणदर्शी हो (कुशल कर्म कएने वाके हो) ओर उनमें ठेशमाव्र भी वुर 


विचार न आवें। 


ुद्ध धर्म ओर संघ अग्रामाण्य (प्रमाण रहित) है, किन्तु रेगने वाके 
प्राणी, सांप, विच्छ्‌, गोजर, मकड़ा (ऊर्णनाभ) छिपकटी, चूहा -इनकी 
संख्या सीमित ह। मैन रक्षा कर ली, ने परित्राण कर ठ्या, सभी प्राणी 
पीछे हट जायं , खीट जायं । मँ भगवान को नमस्कार कएता हू। सातो सम्यक 


संवृद्धं को नमस्कार करता हू । 


व 
२९. खन्धर्पात्त / ९४ 


२९. 
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"नुग १३५३१ संपरफः १) शी द्वारका भूतदया, मोदा. ९६७३२५९९००, ०२३८२-२५९२८४, २) च आका 
कामदार, मोवा. ९९००२-५५००१. 
पत्म निरंदनः चिरस्य तय्यना वेद, मैनी दना पाप नेरनो. (गदड ते ५ दि मो. की दुगं पर) सपर १) शरौ पूय. एम. धने, 
माद्य. ९५२२१८९३१८. २) डा. कृकी, फोनः (०२४६२) २५२६५६९. मोयादनः ९४२२१०३२०२. 
प्बपल्यैः यिषर्यना वेद, पो. २०८, जयपुर.३०२००१. राजस्थान, फोनः [६१] ०१५१.२६८०२२०, मोगा 
०-९६१०४.०१४०१. ०९९०२८-४८८९६. एवसः २५२६२८३. (ष्या; अ०ल प्स काग. जट 
प्मरूपतः विपश्यना ज्ञाप केद, सर्वा रों क पष, प्रल-दीगसनी नीक रोड, चोखा जोयपुर-३ ४२००९. मोवा, 
१९१-९३१४०२०२१५.  ¬+६१-९८२८१३११२०. . यैक: +९२-२९१-२०४६०३५. = एणसौ; 
0टठिवयपतोमर-कीयाप्ाउ.०यहट सेषः शरो मेमीयेद भारी, ४१, अभोक नगर, प्रा लीक राड, 
जाधयुग-३८२००३. मादा. =९१-९८२९०२ ५६२१, 
पत्मपूजबः भूल (राजस्थान) पुवयन भुमौ विपश्यना दरट, नेरी रोड, (पर सो ६ फि.मो.) चूर (राजभ्यान); संप १) श्री 
शपण कुमार पुल, सी-८६. सामुदायीक भवन क परास अग्रसेन मगर, चुन, मोवा, ०९४१४६.५६०६१. ए; 
ए-00४५७ &त\अ1.८छा २) शरी मुर रय, ६५ दिग कानोनी. चनी पर्छ, जवपुर, मोदा. ९४६३ १-५५-५६. 
लाम; उपर्नप्ीमा०ऽ6@ $ अ००ल्७ा 
१ (५ प नैजाजी नगर, दोग, सजमर.३०५००३ ; खटोनः (०१४५) २४८३९०४. संपर्कः श्री 
५ 4५११ ९५४२३२२८३४५, ४२१५१ [ा1॥; 
वाण ९८२४०, ९४६१५६१२४९, = ९००२१९६५५६ = (पाओ 
पम्पपु्करः रिपत्यना केन्र, एाम 7यन (किदन). पुष्कर पर्वन रोड, पुष्कर, ति अजमेर. मोवा. +९ १९४१३ ३-०५५८०. 
पानः +4१-२५५-२०८०५५०. संप २) धी रवि नोप्ीवाच, मोचा, १ व घञः 
११०५०२०. २) शी अनिर पापवान, मोवा. ०९८२९०.२८२०५. वलः ०१५५-२०८०१२२. 
१49 साना संयन्‌, गार्य गोव, (निम्मोद पो पोट के प्रत) दन्यभगदृ-सोदना रोड, (सोदना से १२ 
लिपी), जिन मूड, सादना, ग्व. मोदा, ९८१२६५५ ५९९, ९८२२६४१४००. (वल्नमगद्‌ ओर सोना से 
दस उपच्य 2॥) संप विदस्यना सापना मभ्यान, स्मन १०१५. १५ या नत. दमदमा वर्थ, ९८ मनक 


प्श्य, नर दिल्प- १८९५१ ९६, प्मनः (०११) २६८८५९५१ [2 ८ ज्ञ - ~ 8 ® गि च र 
पपजम. 10 कच्ताः ३. * १६४८५१८ ५२. २६४५-२५५२. कस्य: २६४००६५८ 


1 
पत्पटान : विपश्यना लायन वंद, कम्मासपुर, नि. सोनीपन, त्वामा, विन. मोवा ध 
संपर्कः उपर पम्मपोन कन सयक्त परग. ङ 9 # ग्नि १३११०५३. , ०९६१९६९ १२८१६५२ ९. 
0 1 पगम ग्न द पम्‌, गोव भवन, दक तनिक ग्रः कुंजपुर, 
कः : ५० भा ऋन्नी, एग.वी.जा{. क पाच, करनाय-१३२००१. देनी. क्यः 
०१८८.२२५५ ५३, २३५५५४४; मादा. ९९९२००५६०१. [आग पलपन; + 
धम्य दितस्ीः गेल, श्याया 2 पीनाः उ तः 
०१८९३ २२१३०९ ट ५ दर्म, जिन्य- कोगग, पिन.१५६२ १९ (#. प्र.) प्मेनः 
पण्ठभञ कममर. = त न (वाव द से ५) ०९८५००१४०५१. छथः 
फनः व ३५.२१० प दगु वन्द्‌ मया संनना दधौ मदर पास, देदगदून-२ ४८००१. 
पनः (०१३५) १ ०.१५ । 9 च भगी, १६ गोर वित, चक्रता रोड, देदगदुन-२५८००१. 
ण्न, # काना # [1 | १५५८९. च ) श्र गुमा, एनः २९५३३ ६१ = [9/.711/- 
पम्वमुरन्धी ३ जेनर रिपश्यना ल्पना ३ (- र ~ + ह: &< र 
पान. (०१२१३) २९६५४३९, ० थुडा द छन्‌ के सामने, म ०१८४५; 
मनात, मानन्‌ दाया. मोचा. ०९५२५५-३६८९६, 0५५ णा श्री गुर 
पम्मरस्यतः दथनङ् रिषस्य केव, प * 4 य 
मोदा. ८९५९४५२५३३द न गद, ब्ी क नन्व, धन ॐ-२२४२०२. फोन, (०५५२२) २९६८५२५. 
अगद, सी गोट क वे, आभ वः २) जन, प-३०१. ४य्दन को 
माचा, ०९३ (१ ०९४१५५.२६८९६' ८० ३५ (उश्र.) यनः नि (०५३ २}-२४२-४६०८. 
धन्मषदः पनाव गिषिस्यना ॥ 4 व | 1 अयनदगदर, परा, मर । ४ ८६ र {= 
भोवादनः ९४६५१-५३८८५. पमिःन्व्‌. ४४०७ ०५५५ १०. निचः ग्ग्पुग. फोन: ८१८८२-२५२३३३. 
पय निहारः न {दनी डक न इ निरा, कन्व सगृ, न दि 
घत रज्य: नः [दलप नवस्नद, पुय दरति छने" ˆ ` 
२२०८१६८ न ५८०६ ० नि ५ ° (गगनाद्‌), दायी. प्टौनः (०५४२) 
९ १५ = 6१0. जह सेपर्वः 9 शा, शन \ 
९३३६५.१४८८३. (रातः १० मृ प्रवं ६) २) धम ओः भावाताव, गोव २३४६०८१ 
पष्यर्ल्पाणः कानपुर (3. द्र.) भनमगेष्रीय पिरतम र " "वा= ५२३५४-४१ ९८३. 
गगर २०६९४०२. क. रेने ग्ट्यनभे नु क ध माद ॐ पण, गार एमा, धो. कमा, व्छनपुर 
०५२८८ ५८३०२६३. ५०३८८.५१३०९५, मोदा. द ५ १५ [ग पीठ दूगी एर न्विच) प्न 
नन 
{ न बाद, पट्व - ठ =* "११० ९५४५ ४३६. 
००४१..., २३६८९११. न कनः (०२८३१) (र न (कना) {०२८३५} २२३०३. छ्य: 
न | 01 
((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81/81185। (01661101. [21411260 0 66810011 


पम्मकोट : सोगा्ट् विपरयना कंद, कीटार्या रोड, च्ेधश्र गाव. गाजफतोद, गुजरात. पपरन: ०२८१ -२०८२०४०, मोवा: 
९३२.५९-२३५४० (राज्र से १५ कि.मी.) सपक, पानः ०२८१- २२२०८६१६. मावाईनः ९४२.०२-२ १५६१, 
फक्सः २२२१३८४ ६०५); आणिटिमज.कीाापा०.०१६्‌ 

पष्मदिगाररः उत्तर गुगरान दिश्या केद, मीद्रा याव, ना अर जित्य. मैटदश्णणा, गुजरानः प्येनः (०२५६२) २०२८००. छ: 
0 वामस्य कजापार.जाह लदकः पोनः (०२७६३) २५४६२३४, २५३३२१५. पावा. ०९४२९२३३०००, 

पष्मतुरिनदः सुरद्रनगर, गुजरात सपक?) मन्यसतीजी, फोनः (०२५५२) २४२०३०.२) श. दविभी, फोनः २३२५६४६. 

पष्यभदनः संपकः २) "पम्मभवन", ५ काषिदी पार, अक्रा अतितिगृद क पी, अकोदा, यष्ोदा-३९००२०; फनः 
(०२६५) २३४११८१. २) दिद्ररमाई पटेन, एनः (०२६९२) . मोवा. ९८२५०-२८०५०. हणम; 
४४50004२. 

पष्य अन्वि : पिषरथना यान ङे, (१५ [72 मी नयसारी नथा विनीमोरा हगये स्टेदन) १) जी एल ?३ निनांजन काग्णक्य, 
शा किन मदिर के सामने, मून सोर्यरी के पात, मरि अगपिद भार्ण दुपिया न्य, मयतरारी, २) धरी रनश्षीभाई ॐ. 
पटेन, मोदा. ०९८२५०४५५३६, ३) श्च मादनभाई पटेन, मोग. ०९५३ ०२६६९०९ 

पष्यदीटः गुरा विपस्यना केड, ग्राम रनोडा, ना, योञका, जिटा- जरमदावाद" ३3८२८१०. मोदा. €९८००-०११६१०. 
८९८००-०१११२. ९४२६४-१९३९०. फोनः (०२११४) २९४६५९०. संपकः श्रीमती आमी तोदी, मोदा. ९८२४० ६५६६८. 
हापा: १्लष्ाञ पीपर 

पन्येतः विपश्यना अन्तरीय सपना केंढ, (१२६ फिमी.) मादन स्येन नागार्जुन सागर रोऽ, कुम नगर, वनम्यनीुरम 
हिदरावाद-५०००००. (आर प्रच) पनः (०४०) २४२४०२९०, ३२४६००६२, ०९४९१५९ब२४०, कस्स: 
२४२४१५६. १; [णठ ौसाञ.पयाधा२.०यह -----~ य 

प्तोनुः दिषश्यना पना के, ५३३, पशन धंडसम रोड, धीन गोड़, दाग, धीममुशवस्म, यघ्रई-६०००४३. 
पनः ०४३४-२ ४७८०९५३, २४५८०९५२, पोयाटल; ९४४ ४०-२१६३२., जपः पनः ०४४-४३४०-५०००८, 


४३४००००१, कथः ९१-४४-४२०१-११०५. मोदा. ०९८४००५५५५५. [1 
कलप .भामााय लि ह्पञः.लणाणः ध व 
पम्मपरुत्तः गोर पिषर्यना क्र, अः ष्‌ (क , असुर पया डय के पात) नुमकूर दाईये क सामन 
गन्म उत्तर नास्य, (चध्मारक) फोन: (०८०) २३५१-२३ ०२. २३५१०१०६. ९२.९०३९५९ १५८० 
१० सै सायं ६ तको, ९२४२३-५७४२४ (सुच ९ गे दोप २ चधा साय ४ से ६ तर). एवं 
९३४२५-४५३८८ (पुव ११ से दोपदर ३ तक) ष्यः [र्लिजणोञवोषापारवह 
पषयनागामयुन : विषस्य सपना के, शिन कौन्नेनी, नागार्जुन सागर, जि, नानगोश, आच प्रदज, (िदराबाद ते १४०.४ 
किमी, बुद्धा क पास, हित फनोनी से हिदराधाद की नर ३ पिम, दूगी प्र) एिन-५०८२०२. प्येनः (८६८९) 
२०५०९९९ मोदाः ०९९६३००५६४५, ९४४०१- ३९३२१. एनाः 06 हम ह्‌ 
प्नि्धान : रियश्चना साधना के, दद्र, पो. पोचागम-५०३ १८९ अम मंड, नि, निजामावाद , पनः (०८४६०) 
„ ९९०८५ „ पमाः पण््जिभीम्म. ॥्3.८१६ कनं 
=, {~~ ~, क विजवगय, पोम्द- पदायेमी मदनम्‌, पिन-५३४४०५. जि. प्रिथ ० (ओग 
प्रभ), [विजवगय गांव एटम ते १५ स्मि, एनम धि गोड पर. यिजवराय वत म्म ३ १ पर्‌ 
यम्भविजया तेः है, यय ग्ड से अयोदन्ती उपचय ६॥ प्यनः (०८८१२) २२५५३२२; मोदा. ९४ १४.४९०६४ 
पष्मारायः पिपस्वना अतर्धीय साधना के, कुमूदाकत्यी माव. भौमापरम-धानुक्‌ रो$, (भीमापगम फ पास), मधन "एज 
कोटस, जि. पर्थिम गोदावरी, पिन-५३४२२०. फोन; ०८८१६- २३६५६९६. णः व - 
प्म कोण्डम्न ‡ पिषश्चना सापन्र केद, कादापुर (खया) संगा, नि. डक - ५०२३०६. मोवा. 
०-९३५९९, ९३९८३-१६१५५. = = - ५.९ 
= “~~ त के, पो. मप्यगा (ज्यया) कोदुकुमनः जी, दैन्न्तूर, जि. अजनपुर, ५4 ०५ 
(०८५९) २२५-१६१६. ए: 07 1.14 श्पर्कः १) (कार्यानि 6 म न 
मायद्रौ, मदयर सादन, परनष्टोर गोद, एमकग पा. आं, कोदा-६८२ ०२६. करन एनः (०४८४) ५. 
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सत्यनारायण ्ं गोयन्का का जन्म म्य॑मा (वर्मा) के मांडले शहर 
भे १९२४ मे हआ। प्०्वीं कक्षा मँ सारे वरमा मँ सर्वप्रथम आने पर भी 
पारिवारिक कारणों से आगे की पढ़ाई न कर सके! उन्होने कम उखप्र्मेही 
अनेक वाणिज्यिक ओर ओद्योगिक संस्थानों की स्थापना की ओर खूव धन 
अजित्त किया। अनेक सामाजिक तथा ३ स्कृतिक कद्र स्थापना की। 
लनार्वो के कारण शिरोरोग (10116) के शिकार हए, जिसका उपचार वर्मा 
के ही नही, वत्कि विश्च के प्रसिद्ध ोक्टर भी न कर सके। तव किसी ने उन्हे 
विपश्यना की ओर मोडा, जो आज उनके तथा अनेकों केः कल्याण का 





कारण वन गयी है। 





सयाजी ऊ वा खिन से श्री गोयन्काजी ने १९५५ मे विपश्यना विद्या 
सीखी ओर चौदह वर्पो तक उनके चरणो भे वैठ कर अभ्यास करने के साथ 
बद्धवाणी का भी अध्ययन किया। १९६९ मे वे मारत आये ओर मुंवई मेँ पहला 
शिविर लगा। तत्पश्चात शिविर का तांता लग गया। १९७६ म इगतपुरी मे 
पहला निवासीय विपश्यना कद्र बना ओर अव तक विश्वमर मेँ लगमगर १६७ . 
कद्र वन गये ह तथा नित नये यनते जा रहे है, जहां प्रशिक्षित. किये हुए 








~ १०.दियसीय शििरो के अतिरिक्त, कई दो पर २०, ३०, ४५, ६० विन के 
; : “~ शिविर लगते हं। सव का संचालन निःशुल्क होता है । भोजन, निवासादि का 
सः < खर्च शिविर से लामान्वितं साधको के स्वैच्छिक अनुदान से चलता है। इसके 





ेतकारी स्वक्ूपं को देख कर दिन्ध की अनेक जेलां ओर च्कूलं 
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